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UMA sa 5मवधिवा5२ मर्धि ध्यानं azada वेदि 
ग्रंथो वर्णित संस्थारोनों गार्यहातिमा हास. AA होने, A Gesi 
माटे जा “संस्थर विधि” अंथनी a उरेल 8. स्वामी Aa 
wa: भप्रीस्‌ ddai मानव wat निर्माण sa सिस्थर ARI 
सविशेप स्थान छे. 

RA SA स्वामी cude महारानी अंथमानी भूमिश agu 
प्रथम AN HASHI संवत १८३२ AS YE जमासना िवसे प्रारंभ 
श्री, aei पोप Ye सातमना दिवसे पूर्ण sa. स्वामीछचा. 
अंथवेषननी पद्धति तेजो dadi vai जने पंडितों डे aRU द्वारा 
लिपि ag ad ७४. केमा ते बल्याणोनों we, प्रुई संशोधनमा 
उदासीनता ANGA आरऐ प्रथम AsH क्षतिजणों २९ी YU UNA. 
तेमां संशोधन-परिवर्षन sA द्वितीय सं२5२९ पुनः संवत १८४०ना 
au १६ १३ रविवारे प्रारं SAA प्राय: मारवा. १६ नमासना YA 
SA छै जने जा द्वितीय isa मान्य Ada छे. y ANA 
yishi स्पष्ट उरेल छे. ; 

जुदवरती Asa : संस्थर विधि’ तुं शुकराती a? पंडित 
४२७९४२ ५७५ NA २.२. DRAMA गोवि मडेता द्वारा अरवामा 
MAA 8. जानी प्रथम जावृत्ति संवत १८६४मां शेठ श्री. ९७९१४ Auw 
ट्रस्ट HAS द्वारा, yada? Aari, १५०० प्रतो, आया जने. पाड 
पूढामा अ5।शित थयेत छे 

नीछथी. WA सुधीनी Red प्राशन मुंग प्रेश DUA 
प्रतिनिधि समा द्वारा, प्रत्ये, शापृत्ति १००० shi uda छे. Ai 
दवितीयावृत्ति daa १८७१ (सन्‌ १८१४)मा धी युनियन प्रिन्टर प्रेस 
syd थि. ¿swa समधवाध्मा, तृतीयावुत्ति संवत १८८०: 
(सन १८२४)मा श्री ga जाट asa yashi, योधी जावे. सन 
१८उइमा जने. WAHI जावृत्ति सन १८४४मां UA AHA प्रेस जाएंध्थी 
प्रशशन पामे छै 
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केली नप E RE aa 2033 (सन 
१८७७) भां ५००० asa, नवभारत Adl प्रेसमा WAA 8. जामा 


ते al जावृत्ति छे तेनो 96 ७८१५ नथी, तपास उरता. पायमी पछी 
जा छट्टी जावृत्ति Aaj Agut थाय छे. 

iue : UNGA श्चाचत्रपीना नश्‌ AY सत्यार्थ५५ १, 
ऋगवेध्दिमाष्य As जने. संस्कार विषयमा yad agues, 
संपाध्ठो अने. प्रशशओये Awydd वारंवार परिवर्धन NA परिवर्तन 
SIA YA अंधोना जगुसरशमां 0६सीनता EMA 8. usi YA YA 
अंथोनी साथै Aaaa अर्थात्‌ Aud पश R री नथी. 

स्वामी cadie ऋषि seu जाप पुरष gdi. ZA Avd AA 
YA अनुसार % दोव ASA, ते ERA AR समक्ष राणीने प्रस्तुत 
swi संपादन sahi जावेच 8. आरए 3 स्वाभीछणे Asai 
स्पष्ट ada छे 3 “(जा daai) ad मंत्रोना a auni vuda नथी 
३२९ ड या ssid Aua छे. माटे विशेष SAA Bai विधान ada 
D.. AR तो मान Bu रवी. ये ४ भुण्य 8. परंतु गयां गयां जर्थनी 
जावश्य5ता इती. त्यां त्यां जर्थों जापी Au छे.” 

स्वामीळछचा या जत्मिप्रायधी, विपरित grad प्रथम नए. 
जावृत्तियोमां प्राय: मंत्रोच। NAI Ruai adai 8. वणी euzet 
जावृत्तियोमां तो ते सर्थाने भूणमां कृ मेणसेण उरी दीधा 8. तेने. ७9 
Aua अनुसार ६२ SA YA अंथानु३५ संशोधन SIA छे. 

स्वामीछये सर्व संस्थारोभां के समानविधि छे तेने. सामान्य 
usai AUA, NAS संस्कारमा तेना yiu निर्देश sa छे. uig 
NYUM जावृत्तिजामां जाने वारंवार पुन३& a 8. ते भागने ६२ 5री 
भूणने जनु3प संशोधित 3२५ 8. YA NIA Bar-s वजेरेनी 
YA ऽरीने yaad निवा२श 5२५ छे. 

WAHA आावृत्तिथी Beel सुधीमा ग्रेथारभमा पं. भयाशंऽरश्छचो 

छ WAN 4५ 952 थतो रह्यो छे. परंतु जा ऋषि4त अंधोमा सब्य 
AMA HA विद्वनोना वेणो auars डोवाथी ६२ sa छे 
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age gear UUNGU AUA Ma 
ada भूमि॥ ६२ sa छे YA जा संर्5रशभां पुनः यथास्थाने YA छे. 
NY NA agd तथा asi नाम HANA प्रभा यथावत Yal 8. 

नीळथधी, 8८0) जावुत्ति सुधीमां UANI जुब्राती भापान्तर 
KAU भने विद्वान पंडित Sis? uss खने २.२. गिरधरबाब 
Aew मछेताना नाभो ढी नाण्या 8. तेपु जा UISHI पुन: स्थापन 
इरीने तेजोना परिश्रम ५६८ SAAAL MUA ऽरवामा जावेब छे. 
। प्रस्तुत Asa पा5मां, मडामहोपाध्याय पं. युधि७२७ 

भीभांस5 संपादित शुद्ध Aswi नपुसरए उरेल 8. yi AS 

परिवर्तन sla नथी, परंतु अंथमांना प्रमाशो, MAA जने ४३री जर्थानी 
स्पष्टताजोनो निर्देश मोटा Sia [ ] भां UH vuda छे. YA अंथानु३५ 
शरर्यमा YA सावधानी राणवा छता. सडक भाचुष प्रमाध्ना आरे ॐ क्षति 
रशी ढवा. WAA छोय ते त्य क्षमाप्राथी छु. 

महर्षि eurie जमर अंथ “Adusia A छेदनी rad 
(१४थी१७) जावृत्तिणोने YA ग्रंथ साथै मेणवीने शुद्ध zuri तेनुं संपादन 
saj MADA मने थोड. वर्षो पूर्व आप ada पुनः ये ४ रीत 
YI RRA प्रस्तुत सं२5२शचुं YA अंथानु३५ संपाधन-संशोधन SAA 
“&पितर्पश? seid गानं जपुभवुं ti. जने तेनो स्वाध्याय 5रीने ते 
viehi सडली HAA जाप सर्वेने निमंत्रश usg छु. ; 

amid: या आर्यमा अंधमांना drsd मागची शुद्धिमां Head 
HELA 5२०२ ७५९१५ [१६44 is जध्याप5श्री UAE dÀ जात्मार 
मारु, छु. ये ४ रीति जा dau हीर्घडाबोपराच Usad माटे 
जार्यसमाव-गांधीधाम जने. तेना. उत्साही मंत्रीश्री वायोनिषि सार्यने- 
धन्यवाद साथै विरमु छ. 


` विहुषामा्रवः 
- घ्याल सार्य 
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AAA पूणक NAMI छे 3 अमने ushi ध्यातं सरस्वती ईत mdoa 
“सुरार AR चुं arad desa परशिव SLUM अवसर मण्या 8. २ ग्रंथ 
आपना डाथमा जावी ASI तेनो YA श्रेय प्रो. घ्याव श्य्‌ (25२0) ने NA 
छ. ZUA पूर्ण स्वस्थ न दोवा छत्रा श अथु श्रमसाप्य संपाध्न आर्थ HA AÀ 
USIA 5२१ मने प्रेरण dA. - 

a अंथ akey गांधीधाम भाते auda “१६प्रयार निधि”थी प्राप्त 
व्याझ द्वारा प्रशाशित SIA 8. जा श्रथ A वर्ष पछेबां जमने त 5२१ 
प्रो, घ्याव MI जापेव जने तेने. विशुद्धतम AA प्रशशित SLUM जाअछ SIA 
परंतु NAM HA सूप विशुद्ध १४ AUA Yod? sel ५२१। माटे HAI 
qadt रह अने. तेने' सेंभाणवा माटे SIA जभार। संप Rad शून्य 
रह्मा, YA समय Badi गयो. 864. श्री ugens eis (s) हार शुर 
ys अने eli योज मडाविधातय, (रो%३) दवार. izga yd य॥सशीनी 
झुवानधारी AUA जा आर्य संपन्न मत्यु. जमे श्री ayos eis NA दर्शन 
योग महाविधावयनी जा मान SAMA ५६६ UA AA. 

SUN HANA १६ AAA AKATA HUNA sani 4094. 
अंतिम ye येऽ 5२५ ४३री cd. के अर्थ श्री शणिवेश. चार्य (गांधीधाम) तिमे 
प्रेसमा ३५३ क YA ऽरेव अभे तेमना पण जारी छस. 

वर्तमान जावृत्तिमां १००० (As एकर) YA? छपी छे 5२३ ॐ 
अग्रीम भांगशी नोधाववानुं 5छेता मान १०० पुस्ती ४ Aus 8. As 
पुस्त5नी Bud 30/- थी प९ १६ ११ १५ 8. परंतु वेध्प्रयारार्थ Bud 
मान. ३. १०/- राणवामा जावी, 8. जा NS ४४२ प्रतो समाप्त adi तरत ४ 
नवी. आवृत्ति शुद्धि साथे (A AS ३ जशुद्धि रडी गर्छ eA तो) प्रढाशित 5राशे. 

संरवाणे जा प्रशाशनमां हे परिस्थितिगत Rda aù रह्यो छे तेनो 
सुमने De छे, akay गांधीधाम YA YA Wali सामर्थ्य AWA रह्यो छै 
तेमतेम ते १६ वेध्प्रयार आर्य इवा, तन, मन, धनथी समर्पित ५नी रह्यो 8. 
a वर्ष गार्यम्‌ गांधीधामनी yA iNi वर्ष 8. जने ता. २१ी २५ 
मे २००३ सुधी. अ. As ऽरो३न। YI ANA ARs संसार baj ७६६2५ USI 
छे ते शुभ HAN संर Aly Mad sad AHA viie 8. शा. jad 
वधुने १६ NA YA पयाडवामा भार्यकनो १६६ ऽरशे जेवी. आपेक्षा २४... 


पुर॒ुषोच्मभार्ध पटेल दायोजिधि सार्य 
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नमः सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय 


(शूमिङ। 


सर्व UGUA ARa धाय 3 में धशा २१४नोन। जनुरोधधी 
श्रीयुत १७२१ Asad संवत्‌ १८३२१ sils surua 
जमावास्था शनिवारने दिवसे संस्थरविधिनो प्रथमां अर्यो डतो. 
तेमा aisd ५७ NSA AÀ भाप। पाठ ASA ALI डतो. जाथी 
सं२५।२ 5२४२ मनुप्योने Asd जने. UUL ६२ ६२ AUN Baa 
पडती डती. वणी X As डकार पुस्त छपाव्यां sai तेभांथी जत्यारे 
As पश R नथी, Aa माटे श्रीयुत HABI वि#माह्त्यिना 
HAA १८४०१ जप १६ ATUA रविवारने दिवसे. Gusa AMA 
संशोधन SA पुनः MAUTI वियार sal. 

जा जावृत्तिमां ९ क Ast 8प६१॥र्थ - प्रमाणे वयन शने 
UNGA इशे ते. ते. RNA पूर्व auahi जावशे, सारपछी 
dashi १ % sda विधि छे तेने. sul AA पछी ते destoù 
शेष विषय $ १ थीका संस्थर YA sA कोर्ने ते alg. 
प्रथमावृत्तिमां Y विषय AAs auai भाव्यो इतो, तेमांची 
३२८५ NAA GUAN न KUNA जा वणते मुडी देवामां भाव्यो 
छे; सने है के जत्यंत Gपयोशी विषय दाण्यो छ जने yagini 
न्‌ उतो तेवो AAs WA 6मेरवामा जाव्यों छे. जाथी ASA भेम 
ayd 3 प्रथमनो विषय ysd न इतो, AA IL २९ी गयो 
sd, dd संशोधन sf छे. परंतु ते विष्यो auda भन्‌ desd 
सूत्रमा arul डता, AM सर्व सामान्य YA SASA धता न छत, 
Aea माटे सुगम उरी Ay छे, 3२७ 3 dsa विषय माजर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


N B 
२. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotRtXSlR विधि 


विद्वान AAY समझ शता. gdl. जा. पुस्त5भां सामान्य विषय 3 
कृ WAS isd Ra जगर यित WA जवश्य szd 
ASA, ते प्रथम सामान्य ASIA AHAUHI WAA छे; सने X 
भन जथवा Ba सामान्य ASA माथी संस्शरविशेपमा अपेक्षित छे, 
Ji yw, uli uds ते ते sda संस्थरोमा awi छे, अ के 
कोने सामान्य विधिनी छिया त्यां yul डरी शाय; जने 
समान्य प्रऽरशनो विधि YA सामान्य प्रsरशभांक AAUHI नाव्यो 
छे; अर्थात्‌ aid विधि 3रीने पछी dnd sda विधि 5२. 
वणी. के सामान्य USIO विधि लभ्यो छै तेमा ४ AST जने 


संखारोमा 5रवो; केम जज्च्याधान AAs संस्कारमा sda छे, तो. | 


ते सामान्य USA a 8 3 ZA वारंवार aud न पडे. 


जा पुस्त5मभां प्रथम श्चरस्तुति, प्रार्धना, Guan, पछी | 
स्वस्तिवायन, शान्तिपाठ déd? सामान्य USW पश्चात्‌ | 


गर्भाधानाध्थी सन्पैष्टिपर्यत WA संसार SHIA ara छे. जने | 
सर्व AMA अर्थ पश या पुस्त5मां नथी बणवाभां जाव्या, अरश 3 | 
रा. sisid विषय छे. भाटे विशेष 5रीने डिया-विधान arj 8, | 


गयां गया जर्थनी १शय5त! हती. त्या-त्या जर्थ जापी पश éle छे. 
वृणी मंत्रोना यथार्थ जर्थ मारा 3रेवा वेध्भाष्यमां तेयार छे, ते ZUA 


गोवा दोय AA AS देवा, सी तो माज जिया 3२वी भेक भुण्य | 


8 3 YU शरीर जने USU YAA थवाथी धर्म, HA, शम्‌ शपे | 
भोक्षनी प्राप्ति 4७ शै3 छे जने संतान aeia योग्य थाय छे. माटे | 


संस्थारों 5२१ ते. NAS भनुप्योने ७यित छे. 


- स्वामी cue सरस्वती, 
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ओम्‌ नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय | 


अथ संस्कारविधिं वक्ष्यामः 


ओं सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु | सह वीर्य्यं करवावहै | तेजस्वि 
नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै | ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


तैत्तिरीय आरण्यके | अष्टमप्रपाठके | प्रथमानुवाके || 
सर्वात्मा सच्चिदानन्दो विश्वादिर्विश्वकृद्विभुः | 
भूयात्तमां सहायो नस्सर्वेशो न्यायकृच्छुचिः ॥१॥ 
गर्भाद्या मृत्युपर्य्यन्ताः संस्काराः षोडशैव हि । 
वक्ष्यन्ते तं नमस्कृत्यानन्तविद्यं परमेशवरम्‌ ||२।| 
वेदादिशास्त्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ । 

- आर्यैतिह्यं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥३॥ 
संस्कारैस्संस्कृतं यद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते | 
असंस्कृतं तु यल्लोके तदमेध्यं प्रकीर्त्यते ॥४॥ 
अतः संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमो बुधैः । 
शिक्षयौषधिभिन्नित्यं सर्वथा gaada: ॥५॥ 
कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थनतत्परैः | 
वेदविज्ञानविरहैः स्वार्थिभिः परिमोहितैः Mg 
प्रमाणैस्तान्यनादृत्य क्रियते वेदमानतः | 
जनानां सुखबोधाय संस्कारविधिरुत्तमः loll 
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बहुभिः सज्जनैस्सम्यङ्मानवप्रियकारकः | 
प्रवृत्तो ग्रन्थकरणे क्रमशोऽहं नियोजितः lcl 
दयाया आनन्दो विलसति परो ब्रह्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया । 
इयं. ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा हीशशरणाऽ- 
स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघाः MII 
चक्षुरामाङ्कचन्द्रेऽब्दे कार्तिकस्यान्तिमे दले । 
अमायां शनिवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥१०॥ 
बिन्दुवेदाङ्कचन्द्रेऽब्दे शुचौ मासेऽसिते दले | 
त्रयोदश्यां रवौ वारे पुनः संस्करणं कृतम्‌ ॥११॥ 


* 
९० ०० ०१० 
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|| अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनामन्त्राः | 


सर्व dsd प्रारंमभा As विद्वान जथवा बुद्धिमान 
२५ Maa HAA ५७ जने. अर्थ द्वारा Sard 
स्तुति, प्रार्थना, जने. Guadi Ra थर्छने परमात्मामां 
ध्यान AUNA उरे तथा जन्य सर्व AA तेने. yds 
सांभणे जने. AAR. 


ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव | | 
यद्भद्रन्तन्नऽआ सुव ॥१॥ यजुः० अ. ३० | मं० ३ ॥ 
अर्ध :- छे (सवितः) USA %णतने Gum SA, समग्र 
जेश्वर्ययु5त, (देव) शुद्धस्4व३५, सर्व सुघोना हाता. परमेश्वर, जाप 
SU ऽरीने (नः) AH (विश्वानि) ५ (दुरितानि) ६२७), Fa 
तथा. ६:णोने (परा सुव) ६२ SA (यत्‌) ४ (भद्रम्‌) »व्याए ७२५ YA 
SA, स्वभाव जने पार्था छोय (तत्‌) ते सर्व HAHA (आ सुव) जापनी 
SUA प्राप थारी. NAI 
हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌ | 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
यजु० अ० १३ | मं. ४ ॥ 
WA :- (हिरण्यगर्भः) Z aysu २व३प छै जने. केशे 
ysis ghis uel Gum SAA धारण sal 8, तथा थे 
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| (भूतस्य) Gum uda संपूर्ण ४० दनो. (जातः) असिद्ध (पतिः) 
स्वाभी (एकः) As ४ येतनस्व३५ (आसीत्‌) ९८. X (अग्रे) सर्व 
KIA GURA पटेल (समवर्तत) वर्तमान eà (सः) ते. (इमाम्‌) 
a (पृथिवीम्‌) “भूमि. (उत) a (द्याम्‌) सूर्याने. (दाधार) ULA ऽरी 


द 


रह्यो 8. शभे ते (कस्मै) सु५३५ (देवाय) शुद्ध परमात्मानी ` 


(हविषा) asa sa योग्य योगाल्यास सूने सति प्रेमथी 
(विधेम) विशेष ali sal 5रीज. ॥२॥ 

यऽआत्मदा बलदा यस्य विश्वऽउपासते प्रशिषं यस्य देवा: | 
यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ||३॥ 


यजु० Ho २५ | Fo १३ ॥ | 


अर्थ :- (यः) के (आत्मदाः) जात्मशननो हात, (बलदाः) | 


शरीर, WAL जने. समाना! नणनो शत छे, (यस्य) YA (विश्वे) 


सर्व (देवा) विन NA (उपासते) Gwad ३रे छे; शन. (यस्य) | 


कना. (प्रशिषम्‌) प्रत्यक्ष सत्यस्4व३५ शासन, च्याय शर्थातू शिक्षणाने | 


माने छे, dal (यस्य) ची. (छाया) छाया अर्थात्‌ wua: g (अमृतम्‌) | 
MAYA जापना२ 8. (यस्य) Zi न मानु अर्थात्‌ भति न वरी | 


ते % (मृत्युः) YA AWR gd ggd 8. अमे ते (कस्मै) सुणस्व३५ 
` (देवाय) २५५ शानना यापनार परमात्मानी प्राप्तिने माटे 
(हविषा) wwe जने. asal (विधेम) 'भश्ति alg तेची. ४ 
राशन पाध्षनमां तत्पर WAA. ॥३॥ 
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यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 
यऽईशेऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
यजुः० अ० २३ | Ao ३ Il 
थर्थ :- (यः) % (प्राणतः) waa WA (निमिषतः) अप्राएि३प 
(जगतः) KAA (महित्वा) पोताना अनंत मिमाने. Aà (एक इत्‌) 
As % (राजा) iii ux (बभूव) छै, (यः) १ (अस्य) था 
(द्विपदः) मनुप्याष्टि तथा. (चतुष्पदः) गौ भि wadai शरीरी 
(ईशे) य्यना ५२ छे d (कस्मै) ३५२१३५ (देवाय) सर्व Aadal 
जापनार परमात्मानी (हविषा) जमारी सर्वोत्तम सामग्रीथी (विधेम) 
जमे विशेष (मात ऽरीये. ॥४॥ 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्व स्तभितं येन नाक: । 
योऽअन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
यजु० अ० ३२ | Ho ६ Il 
MA :- (येन) ४ परमात्म. (उग्रा) dæ २५०।११।०। (द्यौः) 
सूर्य भिन (च) तथा (दृढा पृथिवी) ६७ (भूमिने ६२७ sA ४ (येन) 
Y yada? (स्वः) YAA (स्तभितम्‌) ६।२७। 3र्यु छै, जने (येन) ९ 
SA (नाकः) GA WA मोक्षने १२७ ऽर्यो! 8. वणी. (यः) १ 
(अन्तरिक्षे) शमा (रजसः) सर्व Assad (विमानः) विशेष 
मायु, अर्थात्‌ YA UKU पक्षी 6३ छे तेम सर्व Asii 
Mal जने. HAHA SUA छे, ते (कस्मै) ३५२१३५ (देवाय) 8भन। 


SAL oyna HR 


| 


२५२ वि 
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(विधम) जमे. विशेष भश्ति sda. ॥५॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ IGI 
ऋण Ho १० | Ho १२१ Ho १० || 
अर्थ :- (प्रजापते) è सर्व ya स्वामी प२भात्म। (त्वत्‌) 
जापनाथी, (अन्यः) लिन्न A ॐ (ता) ते (एतानि) vu 
(विश्वा जातानि) सर्व Gum adai ४३ येतनधिनी। (न परि बभूव) 
Rs SA usd नथी, अर्थात्‌ जाप सर्वोपरी छो. (यत्कामाः) 


है कृ पार्थी. अमना sÀ जमे (ते) जापनों (जुहुमः) श्रय | 


asà WA ai SAA (तत्‌) ते ते अमन. (नः) समरी. सिद्ध 
था 3 YA (वयम्‌) NA (रयीणाम्‌) atuda (पतयः) 
स्वामी (स्याम) ASI. ॥६॥ 
स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा | 
यत्र देवाऽअमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ।|७।। 
यजु० अ० ३२ | मं० १० ॥ 
ad :- ७ मनुष्यो (सः) ते परमात्मा (नः) साप (बन्धुः) 
आता समान सु५६।५५, (जनिता) USA Ladd Gaes, (सः) ते. 
(विधाता) सर्व MA YA ५रनार छे, (विश्वा) a (भुवनानि) थी. 


NA (धामानि) नाम, स्थान तथा. YAA (वेद) AA छै, NA (यत्र) 
% (तृती) ARR SAEN ani मोक्ष 


स्तुति 


ia Thb.Arya Samaj Foundation Chennai and ML ८ 
२१३५ परमात्मा (अमृतम्‌) HAA (आनशानाः) पा SALA (देवाः) 
Aag धोडी. (अध्यैरयन्त) २१२७।५५५ वियरे छे, ते ४ परमात्मा 
जाप 23३, UMA, राका तथा न्यायाधीश 
भणीने तेनी. ader मन्ति अर्या SIA. ॥७॥ 

अग्ने नय सुपथा राये5अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान | 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम$उक्ति विधेम ॥८॥| 


यजु० अ० ४ | म० १६ ॥ 


N 


छै. wu सर्व 


शर्थ :- ७ (अग्ने) स्वप5श, URAZY, सर्व %तून। NSLS 
(देव) USA yud हाता. परमेश्वर साप केम (विद्वान) संपूर्ण 
Mais छो, SU 35रीने (अस्मान्‌) मने (राये) विज्ञान अने. 
UAE जेश्वर्यनी, UA माटे (सुपथा) As धर्मयुक्त जाप्त Asi 
भार (विश्वानि) NA संपूर्ण (वयुनानि) प्रथा AA Gu sA (नय) 
WA sud, सचे. (अस्मत्‌) जमाराथी (जुहुराणम्‌) Radas 
(एनः) ५५३५ SHA (युयोधि) ६२ sÀ, Neal y भाटे अभे. (ते) 
सपनी. (भूयिष्ठाम्‌) २१.५ ५५२ azu (नमः उक्तिम्‌) गमत पूर्व 
प्रशंसा. (विधेम) uel SU 3रीजे जने. WALAHI AA. ॥८॥ 


॥ इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम्‌ | 


ojo नुन दूँ 
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|| अथ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | होतारं रत्नधातमम्‌ ॥१॥ 

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव | सचस्वा नः स्वस्तये ॥२॥ 
ऋ० o १ | सू० १ | मं० १, ९ || 

स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः । 


स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥३॥ | 


स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 


बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ | 


विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये । 


देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ।|५।| | 


स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति | 

स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥६॥ 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि Ilol 


ऋ० Ho ५ | सू० ५१ ॥ (मं० ११-१५) ॥ | 


ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 


ऋ० मं० ७ | सू० ३५ | (मं० १५) ॥ | 


येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः । 
उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्वप्नसस्ताँ आदित्याँ अनु मदा स्वस्तये ॥९॥ 
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नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्‌ देवासो अमृतत्वमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणंवसते स्वस्तये ||१०॥ 
सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 
ताँ आ विवास नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्याँ अदितिं स्वस्तये ॥११॥ 
को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यति ष्ठन | 
को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तये ॥१२॥ 
येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्त होतृभिः | 
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये |१३॥ 
य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः । 
ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ।१४।। 
भरेष्विन्द्र सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌ | 
अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः स्वस्तये ।|१५।। 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहस सृशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ | 
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्त्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ।१६।। 
विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिह्रुतः | 
सत्यया वो देवहूत्या हुवेम श्रृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये lloll 
अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामधायतः | ` 
आरे देवा .द्वेषो अस्मद्युयोतनोरु णः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥१८॥ 
अरिष्टः स मत्तौ विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥१९|| 
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यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने । 
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये loll 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु | स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति । 
स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥२१॥ 
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । 
सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥२२॥ 
ऋ० Ho १० | Yo ६३ ॥ (Ho ३-१६) Il 
इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व 


स्तेन ईशत माधशरैसो ध्रुवाऽअस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहुवीर्यजमानस्य 
पशून्‌ पाहि ॥२३॥ यजु०: अ० १ | Ho १ || 


आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासोऽअपरीतासऽउदिभदः | 

देवा नो यथा सदभिद्ृधेऽअसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥२४॥ 
देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम्‌ । 
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥२५॥ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ।२६॥। 
स्वस्ति नऽइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 


स्वस्ति, नस्ता्यो$आरिष्टनेमि; <स्वुरित्र नो बृहस्पतिर्दीब्रातु ॥२७। | 


८७ 


रे रा MA Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ळ्या प 
भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा£ सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ।।२८।। 

यजु० अ० २५ | Ho १४, १५, १८, १९, २१ Il 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये | 
नि होता सत्सि बर्हिषि ॥२९॥ 
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः | देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ 

Wo छन्द आ० प्रपा० १ | Fo १, २ II 

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥३१॥ 


अथर्व० pio १ | सू० १ | वर्ग १ | अनु० १ | प्रपा० १ | Fo १ Il 
॥इति स्वस्तिवाचनम्‌ li 


रई A रई रई A अँ A 
रि १ A T 
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।। अथ शान्तिकरणम्‌ || 


शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 

शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॥१॥ 
शं नो भगः शभु नः शंसो अस्तु शं नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः | 

शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नों अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 
शं नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वधाभिः । 

शं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ 
शं नो अगिनि्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम्‌ | 

शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभिवातु वातः ॥४॥ 
शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु 
शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 
शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः 
शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह श्रृणोतु ॥६॥ 
शं नः सोमो भवतु ब्रह्म श॑ नः शं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ॥७॥ 
शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु 
शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥ 
शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः | 

शं नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्वस्तु वायुः ॥९॥ 
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शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः । 

शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ||१०॥ 

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । 

शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥११॥ 

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः | 

शं न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥१२॥ 

शं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शं नोऽहिर्बुघ्न्यः शं समुद्रः | 

शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोपाः ॥१३॥ 

æo Ho ७ | Ho ३५ | Ho १-१३ Il 

इन्द्रो विश्वस्य राजति | शं नोऽ अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१४॥ 

शं नो वातः पवर्ता शं नस्तपतु सूर्यः । 

शं नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्योऽ अभि वर्षतु ॥१५॥ 

अहानि शं भवन्तु नः शर रात्रीः प्रति धीयताम्‌ | 

शं नऽइन्द्राग्नी भवतामवोभिः शंनऽइन्द्रा वरुणा रातहव्या | 

शं नऽइन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥१६॥ 

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | शंय्योरभिस्रवन्तु नः ।१७।। 

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 

शान्तिरोषधयः शान्तिः | वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म 

शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥१८॥ 

तच्क्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्त्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शतं 

जीवेम शरदः शतं श्रृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः 

शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥१९॥ 
Yo अ० ३६ | Ho ८, १०-१२, १७, २४ Il 
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यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२०॥ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः | 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ||२१॥ 
यत्‌ प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्नऽ ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२२॥ 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहतिममृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 
यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्िश्चितर सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२४॥ 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिनऽइव | 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२५॥ 

यजु० अ० ३४ | Ho १-६ Il 
स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते | श राजन्नोषधीभ्यः ।।२६।। 

साम० उत्तरा० प्रपा० १ | Ho ९ | 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे | 
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ।|२७।। 
अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥२८॥ 
अथर्व Pio १९ | Ho १५ | मं० ५, ६ ॥ 


॥ इति शान्तिकरणम्‌ || 
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|| अथ सामान्यप्रकरणम्‌ || 


नीये AAH जिया सर्व संस्थरोमा SM NGA, परतु 

गयां 56 विशेष इशे त्यां yad auai जावशे, डे गी पूर्वो 50 
Ays र्म न्‌ sd जूने. [टु बधारे sd : Ad स्थान स्थानमा 
AALAALHI ११. 

यृश देश : यशनु स्थान पवित्र छोपुं ASA, त्यां स्थण तथा 
वायु शुद्ध AA रने ASUL Mdd 8पद्रव न SA. 

यश्‌शा॥। ; जाने ४ AL पण sè छे. भेत्तुं माप 
वधारेभां बधारे WA छाथ समयोरस योणंड जने सोछा मा जोछु २४ 
डाथ Ad ASA. फो मंडपची भूमि जशुद्ध डोय तो मान वेद्टीची 
KHA A-A दाथ RB सुधी. मोदीने जशुद्ध माटी sél नाणी ने तेम 
शुद्ध माटी भरी. को. यशशाक्षा MA दाय समयोरस शीय तो MAZE 
HUNA २० uima HA जा दाथ समयोरस दीय तो थार aial 
SIA 8५२ छाया sad. A छायाची छत AAA सर्वथी GUA 
Jual उरता. eu eu हयी जवश्य छोवी ASA. जा AUWA 
यारे दिशायोमा यार द्वारे जवश्य राणवां पछी तेने. ध्वा पता 
ARA सुशोलित sA; सने. २१२9 sd नित्य छाएधी 
ANA रंशोणी NRA YAMA aUud. 

सर्वे मनुध्योने योग्य छै 3 AAA अधण मंभव॥र्योमां 
पोताना तथा. Aud उध्याएने NA यश द्वार SHA MYA szd, 
WA यशने माटे निम्नविषित सुगंधित शहि द्रप्योनी agh 
YASSHI UUJ. 


UAGIA Rua : माप तेची. जा ुतिोची शशत्री 8५२ छे. 
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गो. AS दाण USIA जापवानी होय तो gs GUA गाणे थार यार 
SAM समयोरस तेम% AA ५३ AZA ४ जने चीयेन। तणिये 
GURL गाणानो भे युतुर्थाश अर्थात्‌ जेड टाय बानो पडोणो योरस 
सुऽ AMAN; जा प्रमाऐ eel नइति देवी होय तेना प्रमाएमा 
लानो, USA, AA योरस ३३ AMAN. पश वधारे जाहुतियो 
जापवानी शोय तो ६२५ वधारानी दाण जाएंति भाटे भे भे हाथ माप 
qutd. स्थातु भे क्षण gA माटे छ डाथ बानो, पछोणो, 
जड दुई AMAN. हो जाहुति UMA डार जापवानी होय तौ As 
SIA योछी अर्थात नश SIA समयोरस GUA गाणे तेम्‌% मां 
uud जने NAN पोशो sa समयोरस रामयो Ay प्रमाऐ 
UMA ४१२ जाुतिने माटे भे डाथ AHAA GUA जाणे. शने 
AISHI राणी अर्धा छाथ AAN समयोरस राणी gs ननाववो . ६१ 
SA जाति सुधी खेळ मापनो. नै दाथ समयोरस $3 ननाववो. 
पाय eA? USIA सुधी ६७ हाथ समयोरस जने साडाजा6 जांगण 
AAN समयोरस UHAI. 

जा Ru AA साईतियो माटे wuyi ASA. NAA 3 
AS yai NA उकार घीनी जने जढीडकार भीर सगर मोडन 
ad मणीने WA डकार जाएति जापवानी दोय तो पश ने डाथ 
समयोरस AWUN % दु aad. AA इकार जाति जापवानी 
SA तो UA सवा ७५ arda जने agafa NAN राषवो पश 
AN जाछो न राणवो. था gai der जांगणनी Aua अर्थात्‌ 
AAs AU WA जांगूणनी AA पाय जांगण YAN AN नए. 
AHAZI adl; जा Auai यशशाक्षानी त्यूभिना पृष्ठ पर 
aad. 


यशंसमिधा : अर्थात्‌ uani लाणवाना 8७-प०।श (ai) 
सभी (xi), Wud, 4७, शुद्र (Gà), ai, निधी 


२, ARR जप vida SHA तैयार 
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राषवी, जा समिधासो AA पापी, मलिन टेशोत्पन्न, AAA 
पदार्थ वजेरेथी दूषित होय तेवा स्थाननी न Ad कोने. सारी रीते 
ASÀ योतरई तथा YA Madi कोने. 

agal दोमद्रव्य : १. सुशषित-शस्तुरी, ४५२, १२, १०२, 
युन, SALUM, nasa, छपंगी वगेरे २. ५्टिश२५-धी, ६६, 
SA, 5६, यच, योण।, UG, २३६ वगेरे 3. मिष्ट-सा 5२, मध, 
Us, aa वगेरे, ४. Aus Ahad अर्थात गणी, UR 
UA. 

स्थाधीप५ : RAAR ARA भात, पियडी, णीर, ८४, 
Med शाहि Gah पार्थ daal. प्रमा! :- 
ओं देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ॥ 
(तै० wio १/२/१/२ ॥) 

जर्थ :- सूर्य YA पीतान! BA R निरंतर Ad 
YAN पदार्थाने शुद्ध 5२ छे तेम aasal aadc सघणी 
सामग्रीने यथावत शुद्ध री वेवी ASA. सर्थातू को, तपासी देवी. 
त्यार “६ ते ehil यथायोज्य मेणवीने us डरपो, YA 3 भेऽ 
शेर सा5२ना भोडउनभोणमां NS रेती. SAN, NS भासो. 3५२, थे 
मासा. nasa, NGA A प्रमाणे नांपीने MÀ aadi. Ay 
प्रमाऐ भीर, भात, AAN, ag AUR छोमने माटे यथायोग्य भाग 
जने. शुद्ध वस्तुजो, AGA diddl. 

य३-गर्थात्‌ SHA माटे ५5 भनाववानो विधि: 
ओम्‌ अग्नये त्वा Ya निर्वपामि | (तुलना-आश्व०गृह्म ० १/१०/६ ॥) 

AAA Ye जाते जापवी दोय ते NAS जालुतिने माटे 
यार यार मुठी योणा याट्टि asd- 


ओम्‌ अग्नये त्वा Ya प्रोक्षामि | (आश्व०गृह्म० १/१०/७ II) 
२११६ n Pio | मरे, n Arka na BIER 3 धो. sa 


5 सं२५।२(१: 
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WAHI MBA 8५२ तेनो. नरानर पा भनापवो जने गयारे Ai 
sA पठे सारे arudhi sed जने सुरक्षित राणी, 6५२ YA 
सेयन szd. Ax प्रमा घीने wa गाणीने तभा 5१९, असर, 
HASA वगेरे HANA राणी 459. 

यशपान : यज्ञमा वापरवानां WA AA ऽरीने यादी, सोना 
अथवा £5 निम्न विणित प्रमाणे डोवा ASA. 

अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते 

agma: पाणिमात्रपुष्कराः, षडङ्‌गुलखातास्त्वग्बिला 
हंसमुखप्रसेकाः, मूलदण्डाश्चतस्रः YA भवन्ति | तत्र पालाशी जुहूः, 
आश्वत्थ्युपभृत्‌, वैकङ्कती ध्रुवा, अग्निहोत्रहवणी च । 

अरत्निमात्रः खादिरः स्रुव, अड्गुष्ठपर्वमात्रपुष्करः | तथाविधो 
द्वितीयो वैकङ्कतः स्रुवः | 

वारणं बाहुमात्र मकराकारम्‌, अग्निहोत्रहवणीनिधानार्थं कूर्चम्‌ | 

अरत्निमात्र खादिरं खड्गाकृति वज्रम्‌ | 

वारणान्यहोमसंयुक्तानि-तत्रोलूखलं नाभिमात्रम्‌ । मुसलं 
शिरोमात्रम्‌ । अथवा मुसलोलूखले वार्क्षं सारदारुमये शुभे इच्छा- 
प्रमाणे भवतः । तथा- 


खादिरं मुसलं कार्यं पालाशः स्यादुलूखलः | 
यद्वोभौ वारणौ कार्यों तदभावेऽन्यवृक्षजौ || 

शूर्पं वैणवमेव वा, ऐषीकं नलमयं वाऽचर्मबद्धम्‌ | 
प्रादेशमात्री वारणी शम्या | 

कृष्णाजिनमखण्डम्‌ | 


दृषदुपले अश्ममये | 
वारणीं २४ हस्तमात्रीं, २२ अरत्निमात्री वा खातमध्यां 
मध्यसंगृहीतामिडापात्रीम्‌ | 
0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सामान्य 5रग्रवा7०१७५/४५३ Samaj Foundation Chennai and eGangotri ZA 


अरत्निमात्राणि ब्रह्मयजमानहोतृपत्न्यासनानि | 

मुञ्जमयं त्रिवृतं व्याममात्रं योक्त्रम्‌ | 

प्रादेशदीर्घे अष्टाङ्गुलायते षडङ्गुलखातमण्डलमध्ये पुरो - 
डाशपात्र्यौ | 

प्रादेशमात्रं द्वयङ्गुलपरीणाहं तीक्ष्णाग्रं श्रृतावदानम्‌ | 

आदर्शाकारे चतुरस्रे वा प्राशित्रहरणे | .तयोरेकमीषत्खातमध्यम्‌ | 

षडङ्गुलं कङ्कतिकाकारमुभयतःखातं षडवत्तम्‌ | 

द्वादशाङ्गुलमर्द्चन्द्राकारमष्टाङ्गुलोत्सेधमन्तर्द्धानकटम्‌ | 

उपवेशोऽरत्िमात्रः | 

मुञ्जमयी रज्जुः | 

खादिरान्‌ द्वादशाङ्गुलदीर्घान्‌ चतुरङ्गुलमस्तकान्‌ तीक्ष्णाग्रान्‌ 
शङ्कून्‌ | 

यजमानपूर्णपात्रं पत्नीपूर्णपात्रं च द्वादशाङ्गुलदीर्घं चतुर- 
ङ्गुलविस्तारं चतुरङ्गुलखातम्‌ । 

तथा प्रणीतापात्रञ्च | 

आज्यस्थाली द्वादशाङ्गुलविस्तृता प्रादेशोच्चा | 
तथैव चरुस्थाली । अन्वाहार्यपात्रं पुरुषचतुष्टयाहारपाक- 
पर्याप्तम्‌ । 

समिदिध्मार्थं पलाशशाखामयम्‌ | 

कौशं बर्हिः | ऋत्विग्वरणार्थं कुण्डलाङ्गुलीयकवासांसि | 

पत्नीयजमानपरिघानार्थ क्षौमवासश्चतुष्टयम्‌ | 

अग्न्याधेयदक्षिणार्थं चतुर्विशतिपक्षे एकोनपञ्चाशद्‌ गावः, द्वादशपक्षे 
पञ्चविंशतिः, षद्पक्षे त्रयोदश, सर्वेषुः पक्षेषु आदित्येष्टौ धेनुः | 
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स्रुवः ४, अंगुल २४ शम्या प्रादेश १ अरणी ४ 
स्स) ८) 


उपल श्रुतावदान प्रादेशमात्र कूर्च बाहुमात्र 


पाटला ४, लम्बा २४ अंगुल उलूखल नाभिमात्र मुसल 


OE | 


पूर्णपात्र अं० १२,चौड़ा अंगुल ६ YA सर्व ४, बाहुमात्र 


CT 


अभ्रि १, अं० २४ ओबली अ० १२ चात्र अ० १२ 
=A वा P 

` षडवत्त अं० २४ पुरोडाशपात्री इडा अंगुल २४ 
TE 
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अंगुल ६ पोली अंगुल प्राशित्रहरणे | पिष्ठपात्री 
४ उंची अधरारणी दर्पणाकारः 


प्रणीता अं० १२ प्रोक्षणी अं० १२ अंगोछा २४ अं० लंबा 


अन्तर्धान १, अं० १२ खांडा अंगुल २७ 


मूलेखात दृषद्‌ उपवेश १, अं० २४ 


समिध पलाश की १८ हस्त (मात्र) ३ इध्म परिधि ३ पलाश की 

बाहुमात्र | सामिधेनी समित्‌ प्रदेशमात्र | समीक्षण लेर ५ | शाटी १ | 

दृषदुपल १, दीर्घ अंगुल १२, Yo १७ | उपल अंगुल ६ । नेतु व्याम-हाथ 
४, त्रिवृत्तृण वा गोवाल का | 
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अथ ऋत्विग्वरणम्‌ | 


(प्रथम uwana ऋत्विकनुं परश निम्न प्रशरे 524) 
यजमानोक्ति:--ओमावसो: सदने सीद' | (o गृ० १/५/१५ I) 
al ALÀ मंननु उय्यारश 5रीने ऋत्विक WA SA sual 
Sunil स्वी॥२ sza माटे प्रार्थना sd. 
ऋत्विगुक्ति:-ओं -सीदामि' | 
ऋत्विके तेम AA तेना माटे Berde जासन पर Aad. 
यजमानोक्तिः-'अहमद्योक्तकर्मकरणाय भवन्तं वृणे' | 
ऋत्विगुक्तिः- वृतोऽस्मि' | 
akanai aaa : SAA केमो त्वि तरीय 
२१५२ 5रवामा जावे तेजो विद्वान, धार्मि4, कितेन्द्रिय, 5७, 
निर्धाम, परोपरी, Aua, डधीच, yla Sal 
agaiun Aa ASA, तथा वेष मतावध्षणी NA 
Aq होवा ASA. को जावो. Asy विद्वन Aad माज तेपे 
पुरोडित AMAN. थे डोयतो पुरोडित तथा lay, नए. slad 
ऋत्विक, पुरोडित तथा जध्यक्ष जने यार दोय तो होता, अध्वर्यु, 
७६२।त। जने. ब्रह्मा A प्रभाशे Masa sza. जेमनां शासन 
JAH यारे UA नीये प्रमाएे डोवा ASA- 
होता-वेट्टीची पश्चिममा पूर्वातमिमुण. 
HAJI तरमा धक्षिणालिमुण, 
GRUIA पूर्वमा पश्चिमालिमुप.. 
AUFL IAEA ५0१20 शा Collection. 
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aguti सासन पश्चिममां yaly जथवा ध्क्षेशमा - 
ढतरी[तममुण eld ASA. HAAI acsyds सासन GU 
Aula जने. AAA प्रसत yds जासन GU? Aad अने. 
३पस्थित sA विना भीकु 56 sA 3 वात ASA पण sd नहीं. 

[आचमन अङ्गस्पर्श] 

rai वरण 4७ रह्मा पछी यश sa Aa सर्व 
(यमान तथा HAAA) पोतपोताना YA पानथी निम्नलिमित 
मंत्रोथी न. त्रश जायभमन sa MUA जेड-जेडथी A-A वार 
HUH 524 - 
ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ (साथी As) 
ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ (थी. ehg) 
ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री:श्रयतां स्वाहा ॥ (साथी रीषु जायमन szd) 


(आश्व० गृह्य० १/२४/१२/२१/२२ II) 
त्यार पछी निम्नविणित मंत्रों नोधी कक्ष वरे Add स्पर्श अरपो- 
ओं वाड्‌ म आस्येऽस्तु ॥ शा. HA पढे HU. 
ओं नसोर्मे प्राणोऽस्तु || a भर पढे Rsi भन्ने BA. 
ओम्‌ अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु | श! मट पढे भन्ने नेल. 
ओं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ २ HA १३ भन्ने शन. 
ओं बाहूवोर्मे बलमस्तु || २ म १३ भन्ने भाध्ठु, 
ओम्‌ ऊरवॉर्म ओजोऽस्तु ॥ २ HA ५३ भन्ने ga 
ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु lloll 

।, (पार० Jo १/३/२५) 
al HA AS जाणा शरीर पर पाशी ied. तधनंतर-१६भां 
समिधाययन szd. पछी :- 
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अग्न्याधान 
ओं भूर्भुवः स्वः | (गोभिलगुह्य० १/१/११ ॥) 

WAL Haj उय्यारश उरी oue, क्षत्रिय HAU AWA त्यांधी 
जज्नि लावी, जधवा तो धृतनो, élus उरी तेन. R 5पूर सणजाची 
समिधाना नारी5 2538 जेना. GU HAA यमान डे पुरोछित-ते 
WAA भन्ने डाथथी 6५३, A गरम छोवतो यीपियाथी ५५३ ने 
निम्न Hael “Holid” ३रे- 

- ओं भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव व्वरिम्णा | 
तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे || 
| यजुर्वेद० अ० ३ Ho ५ 

al मं ५३ वेदीम्‌ ABA स्थापन ऽरीने तेना 6५२ MJ 5५२ 
तथा ७।५३।च भारी5 gst HAA भाग्यो मंत्र NAA पाथी 
जज्निने प्रववतितत szd. 

ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्त सँ सृजेथा मयं च | 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 
यजु:० अ० १५ Ho ५४ 
थारे ARa समिधानोभां ५२५२ aa थवा माह 
प्यारे यधन NAA GUASA पशाशाहिमांथी जा& जाह जांगणनी, 
2७। Mud Ada, धीमा भोणीने, नीयेना As-As मंत्र 
१३ As- समिधा जज्निने समर्पण ऽरवी :- 

ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुमभिब्रह्यवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥१॥ (आश्व० yo १/१०/१२ ॥) 

जा HA परे As समिधा छोमवी. 
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ओं समिधाग्नि दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्‌ | आस्मिन्‌ हव्या 
जुहोतन स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥ जाथी, अपने - 

सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । अग्नये जातवेदसे 
स्वाहा || इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥३॥ 

WAL भन्ने मंत्रो वडे थी समिधा giud- 

तन्त्वा समिद्मिरज्जिरो घृतेन वर्द्धयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य 
स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे, इदन्न मम ||४॥ यजुः० Ho ३ | Ho १,२,३॥ 

सा मुं पढे नी समिधानी जाति. जापवी, 

AL AN समिधाधन AA, डोम माटे यथावत्‌ ARA 
WSA ada SA तेने सोना, यांदी, अंस वगेरे धातुना पान. 
HAU ठा WAHI AAA पासे सुरक्षित राणवो. पश्चात्‌ ७५२ 
ada धृत।६ है गरम SA जाणी, ydisa सुजंधी, aN? पार्था 
YANA UNA SA, तेमांथी न्यूनतम छ भासा YA HAU Hete 
वगेरे के सामग्री हीय, जधि&तम Hasi जाति. जापवी. 
जाएतिनु जा प्रम छे. ते घूतमांथी छ भासा भराय तेवो नावेत 
यभयो भरीन Al HA ५३ “yad WA भाइंति” vud- 

ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा || इदमग्नये - 
जातवेदसे-इदन्न मम || 

तत्पश्चात्‌ gaui YA ASA वैधीनी पूर्व शादि यारे 
Kwon नीयेना भंग R “ya सिंयन” szd :- 

ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ १५१. 
ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व | पश्चिममा. 
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ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय | 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु || 
यजुः० अ० ३ | मं० १ |l 
सा HAY AAA योतर३ YA सियन 5२५. 
तत्पश्चात्‌ सामान्य ढोमाईुति गर्भाधानादि प्रधान संस्थरोमा 
अवश्य रवी, जामा YA डोमन! शादि जने ahi है जाति 
जापवामां जावे छै. तेमांधी UASILI Gar भागमा As जाति 
जने. ध्क्षिएभागमां भी याह्ुति जापवामां जगावे. छे तेने. 
“आधारावाज्याहुति” ५९ छे. जने. यशडुठचा मध्यमा के gA 
जापवाभां वे छे तेने “आज्यभागाहुति” 5४ छे. ते धुत पाजमांधी 
aul AAA अंशु, मध्यमा जने. AAs वरे yu uss- 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा || इदमग्नये-इदन्न मम || 
जा HA परे वेट्टींना GRH मज्निमां, 
ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम || 
(गो०गु० १/८/३,४ II) 
सा HA १३ Aali ध्क्षेणभागमा UA समिधा पर 
जाधारावागयभाण जाति जापवी. aR- 
ओं प्रजापतये स्वाहा || इदं प्रजापतये-इदन्न मम || 
(यजु० २२/३२) 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा || इदमिन्द्राय-इदन्न मम || (यजु० २२/६/२७) 
खा. थे मनो. R AAA मध्यमा भे जाति. suud. 
dealg अर्थात्‌ AUU DUWA, यारे प्रधान 
डीम्‌ AMA ९ के shi Zed शेम उरवो. शीय्‌ ते 4रीने, (१२५६ 
१५७ yerby feud ogera au eR) पवी. 
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MAE चीयेना यार मंत्रो R शुद्ध 5२८ ते yill YA 
मरीने प्रष्वलित समिधानो. पर 'व्याहूति'ची. यार जाति जापवी.. 

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम | 

ओं भुवर्वायवे स्वाहा | इदं वायवे-इदन्न मम ॥ 

ओं स्वरादित्याय ॥ इदमादित्याय-इदन्न मम || 

ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा LA 

इदमग्नि वाय्वादित्येभ्यः-इदन्न मम ॥ (ogo १ | ८ | १४ ||) 

खा यार AA जाएतिणों जापीने पछी Ragat KIA” 
As % छे ते धी. aaa dd निम्न Aid मंत्र परे जापवी :- 

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ | अग्निष्टत्स्विष्ट- 
कृद्विद्यात्‌ सर्वं स्विष्ठं सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते 
सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां संमर्द्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धयस्वाहा || 
इदमग्नये स्विष्टकृते-इदन्न मम || (आ०गृ० १। १० | २२||) 


Rasa WA जाप्या पछी निम्नविभित मंज वे 
WALAYA wud. जा HA मनम. MA जाते. जापी :- 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये इदन्न मम | 

(पार०्गु० १ | ९ | ३ ॥) 

जा. मौन. नइति पछी धीची यार जाति शापवी परंतु योध, 

समावर्तन तथा. विवाडसंस्ारमा के ya छे. ते “जावया तते? 
[निम्नविभित मंत्रो. पढे यार धृत।७ति जापवी- र 
ओं भूर्भुवः स्वः । अग्न आयूंषि पवस आ सुवोर्जमिषं च नः । 
आरे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा | इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥१॥ 
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ओं भूर्भुवः स्वः । अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः . पुरोहितः | 
तमीमहे महागयं स्वाहा || इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥२॥ 
ऋ० Ho ९ | Yo ६६ Ho २० ॥ 
ओं भूर्भुवः स्वः | अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌ । 
दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा || इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥३॥ 
ऋ० मं० ९ | सू० ६६ मं० २१ ॥ 
ओं भूर्भवः स्वः | प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता 
बभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा || 
इदं प्रजापतये-इदन्न मम ||४॥ ऋ० Ho १० | Yo १२१ Ho १० || 
जा थार मंत्रो १३ धृतनी यार जाति जापीने निम्न विमित 
मंत्रो १३४ “न्टागयइति” सर्व inasihi wud. परन्तु sal 
संस्शरमा ऽये aud MUA Ai स्पष्टी5२ए ते ते संस्ञारोम[ 5रवामा 
WAN. जा जाह MUSA मंत्र निम्न 8.- 
ओं त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽव यासिसीष्ठाः | 
यजिष्ठो वहिनतम: शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा || 
इदमग्निवरुणाभ्यां - इदन्न मम IAI ऋ० Ho ४ | सू १ | Ho ४ || 
ओं स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृळीकं सुहवो न एधि स्वाहा ॥ 
इदमग्नीवरुणाभ्यां - इदन्न मम ॥२॥ ऋ० Ho ४ | सू० १ | मं० y || 
ओम्‌ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृळय | त्वामवस्युराचके 
स्वाहा || इदं वरुणाय - इदन्न मम ॥३॥ ऋ० मं० १ | सू० २५ | Fo १९ | 
ओं तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः | 
-अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः स्वाहा ॥ इदं 
वरुणाय - इदन्न मम ॥४॥ ऋण Ho १ | सू० २४ Imo ११ || 
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ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः | 
तेभिनों अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेम्यो मरुद्भ्यः स्वकंभ्यः - 
इदन्न मम ॥५॥ (कात्या० श्रोत० २५ | १ । ११ ||) 

ओम्‌ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयासि | अया नो 
यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे-इदन्न मम ॥६॥| 

(का० श्रोत० २५ | १ । ११ ll) 

ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदबाधमं वि मध्यमं श्रथाय | अथा 
वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरुणायाऽऽ- 
दित्यायाऽदितये च - इदन्न मम lloll ऋ० Ho १ | सू० २४ | मं० १५ || 

ओं भवतन्‌ नः समनसौ सचेतसावरेपसौ | मा यज्ञ हिठ RE 
मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा ॥ इदं जातवदोभ्यां- 
इदन्न मम licll यजुः० अ० ५ | Fo ३ ॥ 

aa संस्थरोमा मं्रोय्यारश मधुरस्वरथी यकभाने पोते % 
sA ASA; भने ते उय्यारश नइ vacl 3 नहु Adia नाटे. 
sd ASA. By मध्यभागमा भेटते १ वेदना २१२१ GURA 
Zed ७० वायवो ASA ते प्रमाऐ ४ Aad ASA. AA को. 
UHA AHA होय तो. तेणे सामान्य प्५२एना मंत्रो तो जवश्य 
NA देवा. कोर्ने. १० की AS seisul ys, मंध्मति तथा 
जक्षरशतु SA तो ते १६ छै-सर्थात्‌ YA मंनोय्यारणमा जसमर्थ होय 
तो पुरोडित तथा कम्ति ud s शने उर्म ते मूढ 
AHA SIA SUA. 


त्यार पछी निम्न Aid HA १३ YAUA sA. yami धी. 
भरीने :- 


Ò 
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ख| मंत्र वे त्रश ञाइतिजओो जापवी, पछी YA दक्षिणा 
जापवी दोय तेने दक्षिणा जापे तथा YA gwa होय तेमते 
कमारी, दहक्षण जापी, सर्वेने Aea sA स्त्री UZI छुतशेप घृत 
तमात. जधवा Hedd प्रथम भा® पश्चात्‌ ३यिपूर्वऽ Gumi 
eya 524 


मङ्गलकार्य 


णर्माधानाधिथी ते ia संकर पर्यंत पूर्वो तथा निम्न 
ARa MHINA वामदेव्यगान जवश्य 3रवुं ASA. तेच मंत्रो 
AÀ ua छै :- 


ओं भूर्भुवः स्वः | कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥१॥ 
ओं भूर्भुवः स्वः | कस्त्वा सत्यो मदानां मठ हिष्ठो मत्सदन्धसः | 
दृढा चिदारुजे वसु ॥२॥ | 
ओं भूर्भुवः स्वः | अमी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ | 
शतं भवास्यूतये ॥३॥ | 
महावामदेव्य-गान 

काइ५या । नश्वा३ इ्त्रा३ आभुवात्‌ | ऊ | ती सदा- 
वृधः सखा । और होहाडि | कया २३ शचायि | ष्ठयोहो३ । 
हुम्मा२० ARESA Renh hya Mana Vidyalaya Colection. 
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काऽपस्त्वा | सत्यो३मा३दानाम्‌ | मा | हिष्ठो मात्सादन्धः | 
सा | औउहोहाइ । दृढा २३ चिदा | रुजौहो३ । हुम्मार | 


वाऽ३सो३ऽ५हायि ॥२॥ 

आऽपभी । षुणा३: सा३खीनाम्‌ | आ । विता जरायितृ । 
णाम्‌ | औ२३ हो हायि । शता२३ म्भवा | सियोहो३ AR । 
ताऽ२ यो३ऽ५हायि ॥३॥ 

साम० उत्तरार्च््चिके | अध्याये १ | खं० ४ | Ho १,२,३ ॥ 

जा वामे जान थ र्या पछी. गुडस्य M-Y, आर्यता, 
acA, Asa, परोपरी, सथन, विद्वान aaa त्यागी, 
पक्षपात Ra संन्यासी 3 ४ २६ Reud वृद्धि जने adai 
SUMU प्रयत्न SUU AA तेखोनो AHAB, AWA, AUM, 
Ya, वसन, पात, धन AWR धान R Guu UASI यंधासामर्ध्य 
USI sil, पछी AHA विहाय sa. ZAA HILA छिया कोवा 
माटे adal होय तेजोने पण सळारपूर्व5 विष्य ५रवा. 

सं२&॥२ Bu Aud 6%9वाणाजोजे मोन 5रीने ६२ AA 
Rd, AS पश nad वातयीत डे [२०३ न sA. ad 
मनुप्योखे ध्यानावस्थित जगे. HAMASA Wd; NA विशेष 
sisi तथा उर्म 5शवनाराणोजे शान्ति, धीर४ जने. वियारपूर्व5 
saN SH szd तथ! sudd. 

जा साभान्यविधि सर्व संस्थरोमा sda छे. 

॥ इति सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 
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निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः || 
मनुः० अ० २ | श्लो० १६ Il 
अर्ध : मनुप्योना शरीर तथा साला त्रम्‌ SUA माटे 
RS अर्थात्‌ अर्माधानधी- स्मशानान्त अर्थात्‌ AA WA 
मुत्यु पछी yas शरीरुं विधिपूर्वक ६६१ sd ते पर्यंत शोण 
संस्कार 5स्वामां जावे छे. 

शरीरनो जारंम गर्भाधान AUA जने. जन्त भस्म उरता. सुधी 
छे. Aea समयमा JA सोण USIA GAH सेस्क्षर 5२१ ५३ छे. 
daid प्रथम गर्माधान-सं२4२ छे. 

गर्भाधान २े24े-“गर्भस्याऽऽधानं वीर्यस्थापनं स्थिरीकरणं 
यस्मिन्येन वा कर्मणा, तद्‌ गर्माधानम्‌” २१ ६।२७।, walg गर्भाशियमा, 
वीर्यूनु स्थापन उरी तेमां तेने है 5र्भ दे उर्म वहे स्थिर उरपामा जावे 
छे तेने. गर्भाधान उडे छे. 

Ya भीक NA क्षेत Guu ढोपाथी न्ना uel पण Guu 
पाडे छे, तेम उत्तम णबवान स्त्री पुरषोथी संतति ५९७ Guu धाय छे. 
माटे YA युवावस्था, यथावत AULIA पाहन. जने. विधाल्यास 
ऽरीने गर्भाधान sdi ASA. waly जोछामा जोछी sedl 
हमर MA वर्षनी अने yud Gu पय्यीस वर्षनी गर्भाधान 
समये ४३२ Ad ASA. जाथी मोटी मर होय तो ती. ally 
सारी वात छे. अरण 3 सोण वर्षथी नानी se aiani 
MASAL शरीरने १५१।ने माटे ASA AZA HASA नथी HAM; 
तेम acij धारण तथा पोषण adj सामर्थ्य पश नथी. Àd; 
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dy uzla वर्षो. थया विना yud वीर्य wa त्तम नथी. ag. 
AHI | प्रमा] छै :- 
. पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे 
समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥१॥ 
सुश्रुते, सूत्रस्थाने, अ० ३५ | 
ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ | 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥२॥ 
जातो वा न चिरं. जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः | 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥३॥ 
सुश्रुते, शारीरस्थाने, अ० १० | (४७, ४८) II 
ANRA GMA तथा जपनतिनी विधि केवी Aasu 
छे तेवी, सन्य नधी, Ad मूण विधान छे ते जाग" वेधरेभमा 
ANA. sa डया पर्पमा ऽयी ऽयी धातु वी डेवी. रीति शयी होय 
छे थव! पे 8 3 वृद्धि Ba क्षय पामे छे ते ay विधान 
वेधऽशास्त्रमां 8. भारे NAA ALE संसारो. ऽरवाभां वेध5शास्मनो, 
जाश्रय विशेष देवो, ASA. 
परमवैध UHASI छ Yi प्रमाए सर्व विद्वान AA माने छे, 
ते विवाह तथा गर्माधानने माटे जोछामां जोछी सोण वर्षनी अन्या 
जूने. पय्यीस पर्षनो पुरष जवश्य Adi NGA गेम AMI छे. 
तेजी. क्षणे छे 3, zed सामर्थ्य WAHI वर्षनी ai 
शरीरमा होय छे dedy सामर्थ्य पय्यीसम। वर्षना पुरुषमा sia 
8. माटे sua JA स्त्री-पुरूष भन्नेने पूर्वो जवस्थामां 
समवीर्य अर्था ge णणवाणा wedi. NT 
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WA पर्पथी जोछी वयनी स्थीमा पथ्यीस वर्ष थी 
M Gd पुरूष A गर्भाधान ठरे तो ते गर्भ अंध्रमा४ 
नगरी. राय छे. ॥२।। 

WA GA धाय छे तै जघि5 wad नथी, सथवा 5६ यित. 
छवी बाय तो तेना. अंगो तथा SRÀ अत्यन्त gla होय छे. माटे 
अत्यंत भाव! जर्थात्‌ सोण वर्पथी जोछी 6मरनी allai sél YA 
गर्भाधान Ael 5२बु AGA. ॥3॥ 

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्परिहाणि- 
श्वेति ।आषोडशाद्वृद्धिराचतुर्विशतेयौवनमाचत्वारिंशतः संपूर्णता ततः 
किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥ (तुलना-सु० Ye ३५। २५ ॥) 

शर्थ : सोणमा वर्ष पछी मनुष्यना शरीरनी सर्व धातुणोनी 
वृद्धि, पय्यीसमा पर्पथी युवावस्थानो, जारंभ, याणीसमा वर्प 
सुधीमा युपावस्थानी पूर्णता अर्थात्‌ सर्व gadd पूर्ण पुष्टि शे 
पछीथी BAd डियित्‌ वीयनो जने. तमाम godd नाश थतो 
काय छे. अर्थात्‌ याणीसमा afai सघणा जवयवो संपूर्शताने 
पामे छे; जने त्यारपछी णानपानधी के वीर्य धाचु Gu थाय छे 
तेनो. थोडे-थोडे नाश थतो काय छे. 

साथी सिद्ध थाय छे 3 A बी विवाह sad १२ 
हीय MYA sad हमर गोछामां जोछी WA वर्षनी जने YAA 
हमर योछामा जोछी पय्यीस वर्षची छोवी ४ कोर्ने. ad 
मध्यम समय sad माटे पीस वर्षनो जने. पुरुषच माटे 
avda वर्षनो छे. तथा. Gu समय sd भाटे योवीस शे 
ya माटे जरताणीस वर्षनो छे. 


केशो. पोताना SAA 6त्तमता, Guu संतान, दीर्घायु, 
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सुशील, भुद्धियुख्त, aaa, पराध्मयु50, विद्वान अने Aag 
Rud 6२8 राणता AA तेजोओे sad सोण वर्षथी नानी 
जने पुरुपनो पथ्यीस वर्षथी नानी Guzi sél YA Aae नि 
RÀ. Ax सर्व सुधारानो सुधारो, सोमाग्यनुं पश MaA 
सने. सर्व 0न्‍नतिनी ५९ GMA su sA छे. जे जवस्थामा 
amal रणावीने पोतानां संतानोने विधा तथा सुशिक्षा अर 
NAN डे ZA तेजो. Aui त्तम्‌ भने, 


dét सभय 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतस्सदा । 
पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया lAl 
। ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः | 
चतुर्भिरितरैः सार्द्ध॑महोभिः सद्विगर्हितैः ॥२॥| 
तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः ॥३॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु | 
तस्माद्युगमासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम्‌ ॥४॥ 
पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः | 
समे पुमान्‌ पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥५॥ 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्‌ | 
ब्रह्मचार्य्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥६॥ 
मनुस्मृतौ अ० ३ । शलो० ४५-५० ॥ 
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जर्थ-भनु नाहि HEMA kget समनी निश्चय शा 
- प्रमे. ऽर्यो छै सुध पुरुप ऋएुडालमांक YA समागम उरे तथा 
पोतानी स्त्री विना जन्य स्थीनौ adel त्याग हर. ये क प्रमाजे स्ती 
YA पोताना पति विना जत्य YAN ača yas २९. कॅम 
पतित स्त्री पोत्ताना AURA पति विना. ५२५३५्‌चो संग sel ५७ 
नथी. 5२ती तेम है परप laa nulg पोतानी विवाहित! May 
प्रसन्न 23 छे, तेणे AÈ ऋतुध्यन जापपुं AA त्यारे पर्व जर्थात्‌ 
ऋतुध्ननना WA Radai पौजमासी, जमावास्था, यतुधशी जथवा 
अष्टमी जावे तेने. ५६ 5रीने शीक Radni AAA sA ॥१॥ 

AA स्वाभावि5 २६५० सोण रात्रिनो छे-गर्थातु्‌ 
Aeda Raal सोणमा Raa सुधी, ऋतु समय छे. तेमांनी 
प्रथम यार URL अर्थात्‌ के Raal raa धाय ते Raal 
जाजणना यारे दिवस निच्छित छै : माटे प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 
agf रानिमा. YAA स्तरीनो स्पर्श (डवा. ANA पुरुपनो deiu sel 
पश न SN. HALA Raad staj पाशी ysi न Nd. ते 
स्त्रीये 56 si पू न sd; परंतु जेडांतमां AA रढेवुं ५२९ 3 
जा यार राजियोमां समागम À ते व्यर्थ गने. भछ।रो०५।२५ छे. 
२% यर्थात्‌ स्त्रीचा शरीरमांधी As Usi १५० ७३ ३६ि२ YI 3 
क ८त। यो माथी पर सगर NA ASA छे तेषु छै. ॥२॥ 

YA प्रथमनी यार राम्रि नने माटे निहित छै, duy 
सजियारमी तथा RA रात्रि पश ARa छे; जने. नाडीची. ६२ 
UAN wde माटे AW छे. UU 

YA yad Sær होय dÀ छडी, wA, sur, 
भारमी, योध्मी जने. सोणमी जे. छ UB nged माटे 
उत्तम्‌ क्रयी, परत duid पश Gid Aw B. केने पुगीनी 
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छया होय AA पांयमी, सातमी, नवमी गने पट्रमी भे यार 
USA उत्तम्‌ समकवी* [ह 

yui वीर्य kati Was होय तो पुत्र जने ali 
ada As होय तो इच्या, वीर्य गने. जार्तव समान दोय तो 
ajus YA जथवा वंध्या ऽन्या उत्पन्न थाय छे; जने. की. ५३५ क्षी 
वा. २८१ वीर्य 3 स्ती alla aaa जशुद्ध जार्तपवाणी दोय तो गर्न 
नथी रखती सगर lA पडी काय 8. ॥५॥ 

Y पूर्वची as निन्धित UA नतची छ तेमां क ५२५ स्ती 
संग नथी उरतो. ते. भूछ्स्थाश्रममां a छतां पण भ्र्मयारी १ 
SEMA छे. USU 

उपनिषदि गर्भलम्भनम्‌ ॥ AL AUALA HAYA (अ० १ कं० 
१३ Ho १) चुं वयन छे. 

गर्माधाननी. विधि के प्रमाणे ७प[नपट्टमा sad छे, ते प्रमाऐ 
KAASA. AWA SALMA NA YU पय्यीस वर्पनी 6भरे Aale 
SUA पछी गर्भाधान ३रे ये प्रभाऐे पनिपद्र्मा विधान sI छे. 

अथ गर्भाधान स्त्रियाः पुष्पवत्याश्चतुरहादूर्ध्व७ स्नात्वा विरुजायास्त- 
स्मिन्नेव दिवा “आदित्यं गर्भमिति” थ। ५२२४२ YAYA वयन छे. 

सा. प्रमा ४ Aeda जने. Ùs yayi पण 
विधान छे | 

तत्पश्चात्‌ स्ती. r? २४२५८। ASA योथा दिवस पछी पांयभा 
दिवसे. “आदित्यं गर्भमिति” मंत्रो. वडे हेम 3 ळे राते गर्भ स्थापन 
sad 6२७. Aa, ते ५ दिवसे uga सुजधादि मर्था सहित पूर्व 
सामान्य प्रडरणमा ANA yya ead 5रीने निम्नलिभित (वीस) 
मंत्रो पढे gA vud. 


* रात्रि Nr शरण जे छै 3 Raai ædel देवु ते ARa छै 
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जा सभये पति वेद्दीना पश्चिमामिमुण Hala पूर्व दिशामा, 
धक्षिश aaa उत्तर दिशामा यथालिष्ट YA राणीने. Aad अने 
पोतानी पत्नीने अनी नादु Aard. ऋत्विक पश यारे दिशामा 
यथा भुण HA. 

ओम्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ।१।| 

ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं वायवे - इदन्न मम ॥२॥ 

ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय - इदन्न मम ॥३॥ 

ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं सूर्याय - इदन्न मम ॥४॥ 


ओम्‌ अग्निवायुश्चनद्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः 
स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या 
अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः-इदन्न मम ॥५॥ 


ओम्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा LA 
इदमग्नये - इदन्न मम |६॥ 
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ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं 
वायवे - इदन्न मम lloll 


ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥| इदं 
चन्द्राय - इदन्न मम ॥८॥ 


ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ 
इदं सूर्य्याय - इदन्न मम III 


ओम्‌ अग्निवायुचन्द्रूर्य्याः प्रायश्चित्तयोः यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः 
स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या 
अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः - इदन्न मम ||१०॥ 


ओम्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्यातनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ 
इदमग्नये - इदन्न मम ॥११| 


ओं वायो प्रायक्षित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं वायवे - 
इदन्न मम ॥१२॥ 


ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा. 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्यातनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ 
इदं चन्द्राय - इदन्न मम ॥१३॥ 


ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्यातनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ 
इदं सूर्याय - इदन्न मम ॥१४॥ 
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ओम्‌ अग्निवायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ 
. ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्यातनूस्तामस्या अपहत 
स्वाहा | इदमग्निवायुचन्द्रसूर्यम्यः - इदन्न मम ॥१५॥ 


ओम्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्यातनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ 
इदमग्नये - इदन्न मम ॥१६॥ 


ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्या अपसव्यातनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा || इदं वायवे - 
इदन्न मम Ilall 


ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्यातनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा || इदं 
चन्द्राय - इदन्न मम ॥१८॥ . 


ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्यातनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा || इदं 
सूर्याय - इदन्न मम ॥१९|| 


ओम्‌ अच्निवायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः 
स्थः ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्यातनूस्तामस्या 
अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्रसूर्येम्यः - इदन्न मम ॥२०॥१ 


द्रष्टव्य-गो०गृ० २।५।२।४; तथा पा०गृ० १।११।१-२. ॥ एवं मन्त्र 
ब्राह्मण० १।४।१-५ JI) 


१. या वीस जातियों चेती वणते स्त्री पोतानी दमो डाथ वरना कमश 


२४धने भ. राणे. 
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पर NA MSA जाप पछी के 56 घी नये, ते आंसनं 
पात्रमा आढी, SIHA राणी देवु. त्यार पछी मातनी. जाइति जापवा 
गीये प्रमाण विधि रवी, As aid जथवा siudi पानमां भात 
राणीचे तेमां धी, gu तथा as? Aad, तेने थोरी वार राणी, गयारे 
घी वगेरे adui As रस 4४ काय त्यारे नीये बरण्या प्रभाशे As 
भच्यथी As SIA जग्निमां जापवी HA JUHA शेप धी पासे 
Ua siui YA WAHI मूडतां yd. पछी निम्न छ मंत्रो वे 
भातनी gA सपवी. 
ओम्‌ अग्नये पवमानाय स्वाहा || इदमग्नये पवमानाय - इदन्न मम ||१॥ 
ओम्‌ अग्नये पावकाय स्वाहा || इदमग्नये पावकाय - इदन्न मम ॥२॥ 
ओम्‌ अग्नये शुचये स्वाहा || इदमग्नये शुचये - इदन्न मम ॥३॥ 
ओम्‌ अदित्यै स्वाहा || इदमदित्यै - इदन्न मम ॥४॥ 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥५॥ 
ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्निष्टत्स्विष्ट- 
कृद्दिद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे | अग्नये' स्विष्टकृते सुहुतहुते 
सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त्समर्धय स्वाहा || 
इदमग्नये - इदन्न मम ॥६॥ (पा०गृ०सृ० १|सं० ११ ||) 

तत्पश्चात्‌ पूर्व सामाच्य USSA २१४ HAI (त्वं नो अग्ने थी. 
भवतन्नः सुधीना) ५३ “जष्टावयाु ति? सपवी. तथा निम्नलिभित 
मंत्रोथी पश जागयाएति नापी. 

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । आ सिञ्चतु 
प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते स्वाहा ॥१॥ 


गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति | गर्भ ते अश्विनौ 
देवावाधत्तां पुष्करसजा स्वाहा IIRI] 
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हिरण्ययी अरणी यं निर्मन्थतो अश्विना | तं ते गर्भ हवामहे दशमे 
मासि सूतवे स्वाहा ॥३॥ ऋ० Ho १० | सू० १८४ ॥ 
रेतो मूत्रं विजहाति योनिं प्राविशदिन्द्रियम्‌ | गर्भो जरायुणावृत 
उल्बं जहाति जन्मना || ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानः शुक्रमन्धस 
इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु स्वाहा ॥४॥ (यजु० १९ । ७६ ||) 
यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदाहं तन्मां 
तद्विद्यात्‌ ॥ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत श्रृणुयाम शरदः 
शतं प्र बवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः 
शतात्‌ स्वाहा ॥५॥ (यजु० ३६ | २४ ॥) 
यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे | एवा ते ध्रियतां गर्भौ अनु 
सूतुं सवितवे स्वाहा Mali 
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ | एवा ते ध्रियतां गर्भो 
अनु सूतुं सवितवे स्वाहा loll 
यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान्‌ गिरीन्‌ | एवा ते ध्रियतां गर्भो 
अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ॥८॥ 
. यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ | एवा ते ध्रियतां गर्भोऽ 
अनु सूतुं सवितवे स्वाहा ।|९।। अथर्व० Pio ६ | Ho १७ || (Ao १-४) 
जा चव HAN धृतनी WA भोडनभोगनी चव जातियों 
जापी नीयेना मंत्रो वरे यार घुताइति जापवी. 
ओं भूरग्नये स्वाहा || इदमग्नये - इदन्न मम ॥१॥ 
ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे - इदन्न मम ॥२॥ 
ओं स्वरादित्याय स्वाहा || इदमादित्याय - इदन्न मम ॥३॥ 
ओम्‌ अग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा LA 
इदमर्निवीय्वी दि्थिष्यिः'प्राणिपीर्नव्यानिभ्य९/हदभ्नेः निमेश 
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त्यार पछी नीयेना मंत्रो वडे भे धृतनी, gA vud. 
ओम्‌ अयास्यग्नेर्वषट्कृतं यत्कर्मणो5त्यरीरिचं देवा गातुविदः 
स्वाहा ॥ इदं देवेभ्यो गातुविद्म्यः - इदन्न मम IAI 
ओं प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥२॥ 
७५५२ प्रभा sA SHA सघणी भाइतिनो. जाप्या पछी ओं 
यदस्य कर्मणो मंत्र R Rasad जाति धृतनी, जापी. 
जा सर्व जाडुतियोमां प्रत्येऽ जाएति जापती वृणते yarig 
शेप थी के siai YAMAHI Asé 5२त जाव्या हीय, ते AZA 
UA AS स्नानभूछमां क्छ पोताना शरीरे UNA नणधी ते माया. 
सुधी योणीने पछी स्नान sd. तत्पश्चात्‌ शुद्ध AN शरीर छोटं 
श्री, शुद्ध वरन धारए उरी angs पासे जाववु, सार पछी 
स्थी-पुरुप AAA UASI ueu SAA सूर्यनुं धर्शन szd अने. 
ते वणते निम्न विमित HA वडे परमेश्चरचु GUWMA szd- 
ओम्‌ आदित्यं गर्भ पयसा समङ्धि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌ । 
परिवृडधि हरसां माभि मठ स्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः lAl 
(यजु० अ० १३ | Ho ४१ ॥) 
सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्‌ | अग्निर्नः पार्थिवेम्यः ॥२॥ 
जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं सवाँ अर्हति | पाहि नो दिद्युतः पतन्त्याः ॥३॥ 
चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः | चक्षुर्धाता दधातु न: ॥४॥ 
चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षुर्विख्यै तनूभ्यः | सं चेदं वि च पश्येम ॥५॥ 
सुसंदृशं त्वा वयं प्रति पश्येम सूर्य | वि पश्येम नृचक्षसः ॥६॥ 
æo Ho १० | Jo १२ | Ho १५८ | Ho १-२-३-४-५ ॥ 
र UHLA परमात्मानुं ७पस्थान र्या पछी ANA नीये प्रे 
MSA AA पतिते. ded स्थात HSR 5२१- 
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ओम्‌ (अमुक) गोत्रा शुभदा, अमुक (नाम्नी) अहं भो 

भवन्तमभिवादयामि ॥ 

था प्रभे पूतिने नमरार SUL पछी पतिना माता, पिता, 
Name AR जथवा के 98 नीका माननीय पुरषो तथा पतिनी 
माता तथा SAM जन्य वृद्ध AMA जाव्या हीय AHA पश से % 
प्रमाऐ वंदन 5२वां.. 

WAL प्रमाणे वधू वरना. AHİ HA Halq वधू पीत्व भते 
वर पतित्वने प्राप्त थय! पछी भन्ने कशे YAUA GU पूर्वात्मिमुणे 
Acla पश्चिम भागमा AMA वामदेव्य गान sd. 

तत्पश्चात्‌ यथो 573 MYA भन्ने YA sd; NA YAA 
सर्व मंडणीने सम्मानार्थ ual मोळून UNA AE सार 
yds uda विय szal. 

तत्पश्चात्‌ रात्रिभां नियमित समये गयारे ai शरीर 
MWA, HA HAA प्रसन्‍न अने भन्नेमा अत्यन्त प्रेमनी वृद्धि as 
sa ते समये जर्भाधान जिया sAd. गर्माधाननो समय रात्रिनो 
अधम Ue? de पछीथी २७ १७२ राति नाडी रछे त्यां सुधीनो छे. 
गर्भाधान जिया aud È वीर्य add समय थाय त्यारे भन्ने 
YA स्थिर शरीर तथा प्रसन्न वन USA, मुणची सामे HU तथा 
नगं।सि॥नी WA नासि जवयवो राणी YA वीर्यनो प्रक्षेप sÀ. 
जा सभये स्त्रीने पोतानी भूलेन्द्रिय तथा योनीन्द्रियनु wa 
KANA ६।२। isad ऽरी AA गत्माशियम[ स्थित szd. 


१. अमुक श०६नी SUA पतिना गोननु अथवा वरना SAA नाम dag. 

२. अमुक श०६नी YUA AA पोतानुं गाम edad. 

3. Gत्रभ संतान GUm sd भुष्य जाधार पतिपत्नीना जाए।२ 6५२ छे 
माटे तेमु पोतानां शरीर तथा जात्मानी YRA माटे ५८ तथा थुद्धि 2६ ads 
udhia 3 adi aa ABA yai भ Collection 


n Public Domain. Panini RA 


अर्माधानविश्चि।र०० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४3 


तत्पश्चात्‌ थोडीवारे स्नान sd. को. जा वणते शियाणो दोय 
ती. प्रथम 3१२, sgil, NASA, NAA तथा SALAM नापीने 
गरम उरी ANG ४१ ६६ यथारयि पीने yas yas शयन szd 


सा १७६२, भावानी ७०६२, Aer, मोरवेल, 4५2, gaill, मुर, 
रित, 5१२, गागरमीथ जन (्मद्रभोथ , 

जा tutl Anaa तथा dd घी ननाववाचुं प्रमाण जा प्रमा छे. 
GUMU सवणी जपती समान भागे बहने तेने HIMA नारी YI szd पछी As 
शेर रायचा BAHI नवटा ५ जप्टमांश ydlu मेणवी ते हने मर डन 
WAHI guad. dd ६४ थया पछी Suzi GAL मंथनीथी AMA, माणश 
56ी, UMA थी 5२वुं, तमां 542, श्स्पूरी, MASAU, HAM HA NAA वगेरे 
UNA द्रव्यो Anadi. HALA जे शेर guni नवरा पूर्वोपधि And सिद्ध ऽरीने 
धी शेप २७ त्यारे जे शरभां जे5 रपी. 5स्तुरी, As माओ उसर अने जे मासो 
MA वगेरे मेणववां. ते थी माथी पू. २६ विणित “जाधारावागयभाण” यार भने 
पृ. 3८ ARa “विष्णु ARY” वगेरे सात HALA vidui स्वा नोधीने नित्य 
१८:54 जा जाएतिजों जापवी. कु राते गर्मस्थापन जिया sed होय ते दिवसे 
डोम 5रीन ते धीनु पीर 3 aari भेणवीन यथारयि भो szd. 

जा रीत गर्भस्थापन sael सुशील, विद्वान, दीर्घायु, तेकस्वी, Ute NA 
नीरोग YA Gum थाय छे. A पुनीची, Sær ढोय तो पाशीमां योणा रांधीने 
ydisd धृतनुं ७मरा ठच पात्रमा ढमावेच घटी नी साथे MYA 5२वाथी Gau YA 
YA च्या पण थाय छे. SNL ॐ :- 

आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः (Bio उ० ७ | २६ | २॥) 

ज। BiAA] वयन छै. अर्थात्‌ मध-मासाडि Rad घृत, ६५६, योणा, 
46 वगेरे शुद्ध जाएारनुं सेवन aN wsad शुद्धि, न, yud, 
MDA जने भुद्धिनी प्राप्ति थाय 8. माटे पूर्ण युवावस्थामा Aae 5री जा NA 
प्रेमपूर्व५ विधि ऽरवाथी संतान at SA AUAN छळृष्टताने und थाय-छे 

YA aUL थवाना समयमा A-A? Raa भाडी दोय, त्यारे 
शु&क्षपक्षमां नार दिवस सुधी पूर्वाऽत ya भीरमा मेणवीने नोन szd तेम 
नार Raa सुधी प्रत राणी, मिताएारी WA, KAHAHI UU SA ARA Haa 


Ba ULN AR Gay संतान थायछे. 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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A स्थ्री-पुरुपने ६७ निश्चय धाय डे गर्भ स्थिर ५७ गयो छे तो १४ 
y दिवसे. (नीये ada मंत्रो व घुताइुति जापपी) अने शो गर्भ 
रह्मानो ६७ निश्चय न छीय तो As मास पछी WAFU धवाना समये 
स्त्री २%२५९। न थाय तो. निश्चय zad 3 भर्भ स्थित थयो छे; अने. 
जा भ्रमा ढाण्या पछी निम्न लिमित मंत्रो R जाते. uud. 
udaa नीके Aa जथवा नीका मडिनाच। प्रारंभमां निम्न मंत्रोधी 
नइति जापवी.* 
ओं यथा वातः पुष्करिणीं समिङ्गयति सर्वतः । 


एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दशमास्यः स्वाहा ||१॥ 
यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति । 
एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा स्वाहा ॥२॥ 
दशमासाञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि । 
निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि स्वाहा ॥३॥ 

ऋ० Ho ५ Yo ७८ Ho ७-८-९ 


कम सर्व पदार्थाने हुक नुनाववानी विधा ढोय 8. तेम संतानोने Gg 
aadd जा y विधा छे. ZA मनुष्योजे जाना पर भून % ध्यान जापपु 
ASA. शरश छै जाम न KRUN sad हानि जने नीयता थाय छे. जने. था 
प्रमाणे SLUM SAM वृद्धि जने GAHAL जवश्य याय छे. 

* A À RAHA व्यर्थ बाय, जर्थात्‌ ने भासमां Aa गर्भाधान Bar [नेष्ठण 
काय-गर्भस्थिति न थाय, तो "तरीका मासमा कयारे न्हतुडाव जावे UÈ पुष्य 
darysi दिवसच! प्रथम प्रातःआधषमां प्रथम वियायेधी जायनु ६ढीं भे मासा 
जूने. YAA हाचे शेडीने तेनो बोट ननावीने ते भेमासा 46 ते भन्नेने मेण 
adi; HA पोतानी uda छाथमां जापीने YAA yesd $ शक पिबसि” (शु 


पीये SU II ii पतिने 
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एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह | यथायं वायुरेजति यथा 
समुद्र एजति | एवायं दशमास्यो अस्रज्जरायुणा सह स्वाहा ॥१॥ 


यस्यै ते यज्ञियो गर्भो यस्यै योनिर्हिरण्ययी | अडगान्यहुुता यस्य 
तं मात्रा समजीगमईस्वाहा ||२॥ यजु० अ० ८ Ho २८-२९ ॥ 


ओं पुमा ठ सौ मित्रावरुणौ पुमां 5 सावश्विनावुभौ । पुमानर्निश्चः 
वायुश्च पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे स्वाहा ॥१॥ 


पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बृहस्पतिः | पुमा ८ सं पुत्रं 
विन्दस्व तं पुमाननु जायतां स्वाहा ॥२॥ 
सामवेदे (मन्त्रब्राह्मण १ । ४ | ८, ९ ॥) 
8परो5त मंत्रो B जाएतिजों जापीने, YA विमित सामान्य 
USA (Mas HAN) wegh जापीने, पू. उमा 
ॐ सर्व वै. ada HA वे USIA जापवी, त्यार ०६ स्त्रीचा 
NYA NAN सुनियम sÀ. AWA तेने. ३.5 YA Ndi, ५६5 
HA ile, रेय5 eR भादि, क्षार aas मीड, As ५।३, ३४ 
यश. AUR तथा जाति. तीणा wai वगेरे sel पण भाव न देवु. 


“पुंसवन” (पुंसवन) जे प्रभाशे जशवार भोधीने सेना प्रश्नों YUA शापे NA 
ते मिश्रशने नश पार याटती काय. सार पछी शुंणावणी तथा सह gad भोय 
MlA पाशीमां णारी वाटी तेने susi नाणी गाणीने रस sted; जने. जा 
रस्‌ रानिने सभये पतिओे पोतानी पत्नीची अशी Asi Rad 5२वो अने. 
Alu मंज पढे पतिणे- l 

ओम्‌ इयमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 

अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम्‌ || 

` (पा०्गृ०्सूऽकां० १ | Fo १३ | Yo १ ॥) 
yad परमात्मने प्रार्थना 5रीने यथोक्त गर्भाधान जिया 5२वी 

AÀ २२१९. १009 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परंतु धी, ६५, मिष्टान्न, सोमलता HALA जणी शाहि Aes 
जोपधि, मात, मिष्ट ELl, AG, २३६, HIL, JA नाहि अन्न 
तथा पुष्टि॥२६ शाऽ wa देवा. जा ULA साथे Ki Hga 
yaa Aai 63 age SALAM वगेरे तथा शरद्ीीमां असर, 
इस्तूरी माहि चाणीने भावा. YA YE (AL? Uel srai. guai 
सूँ& तथा राह्मी शौपधीनु सेवन AMA विशेष उरी szd YA संतान 
अति aka, रोगरछित जने. शुभशुए-अर्म-स्वभावषवाणुं धाय. 


॥ इति गर्भाधानविधि: समाप्तः I 
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HY पुंसवनम्‌ ll 


“पुसपन' संस्थरतो समय NAKAA शान AHILA समयथी, 
नीका जथवा जीका मास सुधी छै. Ay वणते. पुंसवन dzs ad 
ASA; ZA YA aal वीर्यनो वाल थाय, sd YA 
aal पछी मे मास वीती काय त्यां सुधी, YI भ्रह्मयारी gd अने. 
स्वप्नम्‌ YA diù नाश न थवा. देवो. भोश्चन-छध६न, 
AA-AAA uae सेवी रीति s ॐ थी वीर्य ६७ २७ीने 
clx संतान पण उत्तम थाय. 


अत्र प्रमाणानि - 
पुमाठसौ मित्रावरुणौ पुमाठंसावश्विनावुभौ | 
पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ॥१॥ 
पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देवो बृहस्पतिः | 
पुमाठसं पुत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायताम्‌ ॥२॥ 
सामवेदे (मन्त्र ब्राह्म० प्रपा० १ Wo ४ Ho ८-९ ||) 
शमीमश्वत्थ आरूठस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ | 
तद्वै पुत्रस्य वेदनं ततस्त्रीष्वा भरामसि ॥१॥ 
पुंसि वै रेतो भवति तत्स्त्रियामनु षिच्यते | 
तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत्‌ ॥२॥ 
प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीक्लूपत्‌ ॥ 
स्त्रैषुयमन्यत्र दधत्पुमांसमु दधदिह ॥३॥ 
अथर्व० pio ६ Yo ११ | (Ao १-३ ॥) 
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` 


ज। मंत्रोनो Mua Ax छे 3 YA वीर्यवान ad शोथे. 
सामा जाश्ववायन AUYA NAL- | 
अथास्यै अण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकायामजीतामोषधीं | 
नस्तः करोति ॥१॥ 
प्रजावज्जीवपुत्राम्याँ हैके ॥२॥| (आश्व० गृ० १ । १३ | ५, ६॥) | 
गर्भना Aa जथवा तीक Meuni बनी १३46 जथव | 
डुपुण-पान कहने सीत चाउन। SH छिद्रमा iasa. duy | 
अन्य पुष्टि॥२५ naig गणी, HAU ael AuR णवडाववी. | 
Ay रीते w NAY YA 9१३ छे 3- 
अथ पुठसवनं पुरा स्पन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥१॥ | 
(Togo १। १४।१।२॥|) | 
dea? “पुंसवन” तेने. sè छे, Z पूर्व ६७६५ 3रीने | 
गर्भुस्थिति पछी भीक हे नीळा. Ruri पुंसपन-संस्थार | 
उस्वामा जावे छे. | 
आक A गोमिवीय तथा शौन& gayda पश 
add छे. | 


अथ क्रियारम्भः ॥ | 

yw ५ (विश्वानिदेव०) थी. y% १०-१६ शान्तिप5२७ ud । 
द्या. wd (विश्वानि देव) SUR AAN यमान तथा | 
YARRA 8श्वरोपासना SA तथा ea MY त्या. SIA छोय | 
तेम. पण ७श्वरोपासनामा यित awd. A WA स्वस्तिवायन | 
तथा शान्ति5रश थ रल्या YA प्रथभ्धीक तैयार SA UNA YAA | 
यशटेश, AAUAL, ANÉS, YUNA SAA समिधा, सामग्री स्थावीपा | 


] j । र्ग i 4 i) तैः j २ 
तथा 2 LCP ai वनों, ur el | 


aya Collection. 
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UE प्रथम ALUL प्रभा MIAMALA, ADA प्रव्षध्षन 5रीने (अयन्त 
इध्म०) SALE मंत्रो. R समि६।५।न SA (अयन्त go) भे. HA बे 
WA घुताइुति पवी, त्यारपछी प्रथम ara प्रभाए, (ओम्‌ अदितेनु०) 
SALE यार मंत्रो व YA MAA SA उरी, जाधारावाषयभाणाएंति 
यार तथा वाटते. जाइति यार जापवी, सामान्य usai aral 
प्रमा. (ओं प्रजापतये०) HA १३ As WAUA जाते. जने (ओं 
यदस्य कर्मणो०) A HA बडे RAHA जाएति uud. था प्रमाणे. 
थया पछी नीये AAA भन्ने मंत्रो पढे YAN gA जापवी. 
ओम्‌ आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 
आ वीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ।।१।| 
ओम्‌ अग्निरैतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात्‌ | 
तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं पौत्रमघं न रोदात्‌ स्वाहा ॥२॥ 
(आश्व०गृ० १ | १३ | ६ ||) 
रा भन्ने मंत्रो पढे भे जाति. जापा पछी पतिले पत्नीनां 
हृध्य पर छाथ भूडीने निम्न लिणित HA odad- 
ओं यत्ते सुसीमे हृदये हितवन्तः प्रजापतौ | 


मन्येऽहं मां तद्विद्वांसं माहं पौत्रमघन्नियाम्‌ | 
(आओश्व०१० १ | १३ | ७ ll) 
तत्पश्चात्‌ सामवेध्नुं मछावामध्व्य WA 5रीने Z के A-ya 
संसार शेवा. जाव्या SA AHA ZULU २०४२ yds Aea sai. 
UL asd डुमणी डुपणो जने. गणोने ५री5 वाटीने sui 
वहे रस MAd as ael स्थीन। कमश नासापुटमां 
AUT AAE Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम NA यजुः० अ० १३ | Ho ४ || 
` अदुम्यः सम्मृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे । तस्य त्वष्टा 
विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ।|२।। यजु० अ० ३ | मं० १७ || 
जा थे मंत्रो भोधी रह्मा पछी पति पोतानी मिशी पत्नीनं 
जर्भाशय स्थान पर डाथ भूडीने चीयेनो मं भोले :- 
सुपर्णोसि -गरुत्माँस्त्रवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ | 
स्तोम ऽआत्मा छन्दाछस्यङ्गानि यजूठषि नाम | 
साम ते तनूर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः | सुपर्णोऽसि 
गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत ॥१॥ 
यजुः अ० १२ Fo ४ Il 
जा. प्रभाशे या संसार पूरो थया पछी गर्लिशी ANA 
USU ad. विशेष SA गणो, आह्मी भने Ya gudl 
WA थोडी थोरी MA; जने HAS शयन ARs ५२३ तथा अधि 
UNGA उरपु.; सति णारा, पाय, Au, ssal तथा Jas ७२३ 
ule पार्थो नाहे पापा, y भडार उरवो. तथा ह५, द्वेष, 


दानि AAN हूर २९ी यित्तने ddai प्रसन्न Ag अने 
शुभायरशथी zgd. 


॥ इति पुंसवनसंस्कारविधिः समाप्त: || 
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Maer सीमन्तीन्नेयनम्‌ गा 


डवे जीका संसार सीमन्तोन्नयन चामनौ छे, ते sathi जावे 
छे. जा AMA गर्तिंशी li मन संतुष्ट, जारोग्य तथा 
गर्भस्थिति 85५ थ YARA धती काय 8. खा संस्क्षरने माटे 
निम्नक्षिणित प्रमाओ छे. 

चतुर्थे गर्भभासे सीमन्तोन्नयनम्‌ |॥१|| 


आपूर्यमाणपक्षे (यदा) YA नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्‍त: स्यात्‌ ॥२॥ 
अथास्यै युग्मेन शलालुग्रप्सेन (शलाटुग्लप्सेन) त्र्येण्या च शलल्या त्रिभिश्च 
कुशपिञजलैरूध्व॑ सीमन्तं व्यूहति भूर्भुवः स्वरोमिति त्रिः चतुर्वा ॥ 


जा AAAA YAYA छे. (१।१४।१,२,४,५.) 
पुरसवनवत्‌ प्रथमे गर्भे मासे षष्ेषष्टमे वा || (पार० १ । १५ | २,३ ॥) 
WAL पा२२५२ Jayi प्रमा छे. जा YA गोनिवीय अने. 
WAS ai UA ८१८ छे. 
शर्थ : गर्णमासथी योधा मडिनाना USA पक्षमा ढयारे YA 
WR पुरुष aysa da AA ते दिवसे Auda As 
KÀ. NA पुंसवन संस्कार समान 88. HAU aH मछिनामां 
ydisd पक्ष, tays यंद्रभाना दिवसे. MAA HA YI KA, 
अथ विधि : थामा प्रथम पू. पथी 33 YA (अर्थात्‌ Sur 
dR... स्वस्तिवायन, Wmas तथा. संपूर्ण WALA usad) 
विधि SAA “अदितेऽनुमन्यस्व” aN पृष्ठ २८मा aval प्रमाणे. 
टीची पूर्वादि (जशे) द्िशाओोमां va Ria 5रीने- 
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ओं देव सवितः प्र सुंव यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय | 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु स्वाहा || 
य०अ० ३० | Ho ७ Il 
जा मंत्रथी. दुडी यारे तरई ४4सिंयन 3रीने “जाधारावाषय- 
aluga आर (alg अग्नये स्वाहा वगेरे) तथा “व्याहृति” 
यार (अर्थात्‌ भूरग्नये स्वाहा aN) मणीने २७ जाति पृष्ठ २८ 
विनित vuld- ; 
 . ओं प्रजापतये त्वा Ya निर्वपामि ॥ 
अर्थात्‌ थोपा, तथ WA मग समभाणे asd- 
ओं प्रजापतये त्वा ya प्रोक्षामि ॥ 
अर्थात्‌ ASI NAL aad, तेम. ysa घृत नाणीने 
निम्न विणि मंत्रो पढे जाह gA जापवी 
ओं धाता ददातु दाशुषे प्राची जीवातुमुक्षितम्‌ | 
वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवति स्वाहा || 
इदं धात्रे-इदन्न मम ॥१॥ 
.(तुलना-अथर्व० कां० ७ | सू० १७ | मं० २; आश्व० o १ | १४, १३, 
ऋ० खिल सू० ३ | मं०.७, निरुक्त अ० ११ | खं० ११) ॥ 
ओम्‌ धाता प्रजानामुत रायऽईशे धात्रेदं विश्वं भुवनं जजान । 
धाता कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे धात्र5इद्धव्यं घृतवज्जुहोत स्वाहा || 
इदं धात्रे-इदन्न मम ॥२॥ ` 


(देखिये-आश्व०गृ० १ | १४ | ३, ऋ० खिल सूक्त सं० ३:मँ० ८) ॥ 
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ओं राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शुणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना | 
सीव्यत्वपः सूच्या च्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यं स्वाहा || 
इदं राकायै-इदन्न मम ॥३॥ 
यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि | 
ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा स्वाहा ॥ 
इदं राकायै-इदन्न मम ॥४॥ 

ऋ० Ho २ | सू० ३२ | Ho ४ ly Il 
नेजमेष परा पत सुपुत्रः पुनरापत | 
अस्यै मे, पुत्रकामायै गर्भमा धेहि यः पुमान्स्वाहा ॥५॥ 

` यथेयं पृथिवी मह्युत्ताना गर्भमा दधे | | 


`. एवं तं गर्भमा धेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥६॥ 


` विष्णोः श्रेष्ठेन -रूपेणास्यां नार्या गवीन्याम्‌ | 
पुमांसं पुत्राना धेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा loll 
(आश्व० Jo १ | १४ | ३, ऋ० खिल सूक्त Ho ३४ | Ho १-३) 
जा. सात HA R AAAA सात जाइति जापीने पुनः 
पृ. 30भां लिणित “ओं भूर्भुवः स्वः | प्रजापते न त्व०” HA व २४ 
सेम भणीने aus जाएतिजो wud. eoue पू. eni विमित 
ओं प्रजापतये” भन. R येड dd जने पू. zei ARa 
“ओं यदस्य कर्मणो०” भंत्रथी. As पीयरीनी नइति जापी 
तत्पश्चात्‌ पू. ३०भ विशित. “ओं त्वन्नो अग्ने० भग १३ २७ 
gad जहुतिजों जापवी, पछी पू. eri विणित यार aek 
मुरो (ओं भूरग्नये० aN) पढे यार yad शाती पवी 


SUES SOE UA YA 


R 
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UCHA Asai कर्ने उत्तम सासन पर Aad. पछी पतिले 
पत्नीनी पाछण नेसीने निम्न मंत्रोतो पाठ sÀ :- 
ओं सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु 
योइस्मान्द्रेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः ॥१॥ यजु० Ao ६ | म० २२ || 
मूर्द्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ | 
कविर सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥२॥ 
यजु० अ० ७ | Ho २४ ॥ 
ओम्‌ अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊर्ज्जीव फलिनी भव | 
पर्णं वनस्पते नु त्वा नु त्वा सूयताररयिः MNA 
(mogo १ | १५ | ६, मन्त्र Mo १।५।१)॥ 
ओं येनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय । 
तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदृष्टिं कृणोमि ।४।। 

(६० mo १।५। २॥ गो० गृ० २। ७ | ६) 
ओं राकामह*सुहवारसुष्टती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना | 
सीव्यत्वपः सूच्या च्छिद्यमानया ददातु वीरईशतदायमुक्थ्यम्‌ ॥५॥ 
ओं यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि । 
ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥६॥ 
किं पश्यसि प्रजां पशून्त्सौभाग्यं मह्यं दीर्घायुष्दवं पत्युः loll 

(मँखब्रा॥ १ | ५ | ३-५ | गो० गृ० २ | ७ ॥ ८-१० ||) 
UNA मंत्रो ANI पिओ पोताना हाये पत्नीना Zani 
सुध्‌ तेथ नाणी HUA AN हमर जधवा ngada 
sisl viad दर्भनी भूषु सणी अथवा शीसोणीया व] ४१ साई डरीने 
३८२, देशी, आधी पी UTE TOT lesd वी 
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AR पा saai. तत्पश्चात्‌ UHABA (heata) y. 3२ 
जान sd. पछी :- 

ओं सोम एव नो राजेमा मानुषीः प्रजा: | अविमुक्तचक्र आसीरंस्तीरे 
तुभ्यम्‌ असौ ॥* (mogo १। १५ | ८ ॥) 

UIAHI ज। Hili आन 5रीने पछी जन्य मच्योनुं जान 
si. wae पीयरीनी जाढतिणों जापतां बदी Masai 
१७० घी नांपीने गर्ल] सती पोतानुं प्रतिनिन ते धीभा दुखे, रा 
सभये पति पत्नीने yo 3- 

“किं पश्यसि ?” (शु AA छे ?) पत्नी Gaz जापे 3- 

“प्रजां पश्यामि” (संतति. AG छु.) 

MLALE Asti पीतानां SAN वृद्ध, वीन, duad, 
पुत्रवती स्त्रीजो तथा ead स्त्रीयो गर्मिणीनी साथै प्रसन्न 
बध्ने AA तथा प्रसन्‍नतानी वातो. sÈ. जने. गर्लिएी ते णीयरी णाय 
पछी पासे ABA स्त्रीो नीये Wa गर्तिशीन जाशीर्षयन थापे- 

ओं वीरसूस्त्वै भव, जीवसूस्त्वं भव, जीवपत्नी त्वं भव ॥ 

ज। UAA YA मांगसि5 वयन MAU, तत्पश्चात संस्थरमा 
adai HALIA यथायोग्य २७२ इरी स्त्री AA तथा. पुडे 
पुरुपोने Ae अरे. 


॥ इति सीमन्तोन्नयनसंस्कारविधिः समाप्तः LA 


x: Coen शनि A WA Mlergyidyalaya ROR UE E 
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|| अथ जातकर्मसंस्कारविधि: || 


२५ संस्क्षरनो समय, प्रमाण तथा SA विधि नीये पशे छे :- 
सोष्यन्तीमदिभरम्युक्षति | २।५।२२५२ २९२२ (१॥१६।२॥) 
गुं प्रमा0 छे. 
ज। HALI DU HALIA, Acha तथा WAS यृह्यसूनोमा 
UA ag छे :- 
YU प्रसव समय धाय त्यारे निम्गविशणित मंत्रो वडे गर्ति।शी 
स्त्रीनां शरीर पर YA १३ म्न रघु :- 
ओम्‌ एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह | यथायं वायुरेजति यथा 
समुद्र एजति | एवायं दशमास्यो अस्रज्जरायुणा सह || यजु:० Ho ८ Ho २८ 
जा HA वरे भार्कुन अर्या ५६ :- 
ओम्‌ अवैतु पृम्निशेवलरँशुने जराय्वत्तवे | नैव माठसेन पीवरीं न 
करिमश्वनायतनमव जरायु पद्यताम्‌ ॥ (पा०गृ०सू० १| १६ | २ |) 
चा मंत्रनो YU ऽरीने पुन: मार्थन (yada) szd. :- 
कुमारं जातं पुराऽन्यैरालम्भात्‌ सर्पिर्मधुनी हिरण्यनिकाषं 
हिरण्ययेन प्राशयेत्‌ ॥ (आश्वलायन गृ०सू०अ० १ खं० १५ | Yo १ lI) 
YA YAT YA याय त्यारे प्रथम e जाहि AAA 
हूर ऽरी, अमण वर वे शरीर AF अरी, 
NASA तेना पिताना णोणामा alud. 
T ea pa ग दीय त्या 8 कहने 
Ae छरी वे अपी नाणवी MI Meu i 
; ANN Gu YA वरे स्नान 
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UN शुद्ध RA १३ ओई उरी, शुद्ध नवीन वरन ugad. त्यारणा ६ 
प्रसूतिगुडनी. ५७२ atés तेयार sue AA तो त्यां जथवा तो. 
aud UASI छोय तो ते YAA समिधाययन वणेरे SAA, Usa 


सामान्य विधि पृष्ठ ri sga aoud HA Asud 5२4, 


ADi प्रधीप्त 5रीने सुगंधित. घुताहि AAA पासे राणचु. पछी. 


aaua ASA Msa अर्थात्‌ शुभासन पुरोछित माटे edl 


धक्षिए भागमा UA. तेना पर YARA एपरानिमुण àA. 

nsa Aad- पोताना छाथ पज AS नांणीने 
JAMN पश्चिममा सासन निछावी, Guara जोढी, पूर्वालिमुणे 
Aad: पछी पुरोडित तथा यकमाननी. नागम प्रस्तुत सेंस्ञारोपयोजी. 
सर्व सामग्री जोडवी. देवी; जने. यकमाने. पुरोछितने*ं 5छेपुं 3 :- 
) ओम्‌ आ वसोः सदने सीद ॥ 

पुरोडिते yua जापवो 3, 

ओम्‌ सीदामि ॥ 

6५२ प्रम YARA मोदीने पोतानां जासन GU ANI 
त्यारभा६ पृष्ठ २६मां ANA YYA “अयन्त go” जे यार HAI परे 
Adlai ical समिधान उखु. त्यारपछी, प्रदीप्त समिधा पर 


udis सिद्ध sa धुतनी पृष्ठ २८-२८भ ana (ओम्‌ अग्नये 


जाति) zuara यार WA (ओं भूरग्नये २॥ दि) वया ति 
AA यारे भणीने ज७ wg wud. 0५२०६ नीये 
adal भे मंत्रो. ai wud :- 


धर्मात्मा. शास्त्रोङ्ञ विधिने पूर्ण रीति शशनार, विद्वान, सरम, sha 
Foie, REA nini oR ca मस Ie, 
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ओं या तिरश्ची निपद्यते अहं विधरणी इति | तां त्वा घृतस्य धारया 
यजे सईराधनीमहम्‌ | सराघन्यै देव्यै देट्रयै स्वाहा | इदं संराधिन्यै-इदन्न 
मम ॥१॥ 
ओं विपश्चित्पुच्छमभरत्तद्धाता पुनराहरत्‌ | परेहि त्वं विपश्चित्पुमानयं 
जनिष्यतेऽसौ नाम स्वाहा ॥ इदं धात्रे-इदन्न मम ॥२॥ 
(सामवेदमन्त्रब्राह्मणे प्रपा० १ Wo ५ Ho ६-७ ||) 
GU? प्रमे भे YALSIA ष्य! पछी १५७ 3२ थी 33 Ye 
वाम्य आन ऽरीने पृष्ठ ५ थी पूर् ८ सुधी ALI uA (विश्वानि 
देव० vile २४ मंग्रो परे) ४श्वरोपासना 5२१. 
तत्पश्चात धी. जने मध (विषम्‌ मात्रामा) azaz मेणवीने 
प्रथमथी da SUA Aud सणीधी ते मिश्रण वह भाणडनी 
WA 8५२ :- ; 
“ओउम्‌” 
खा KALAMA HASA ६क्षिश stiai “त्वं वेदोऽसीति” (० 
गुप्त नाम १६७.) A प्रमाणे SHA पूर्वथी विषम भागे भेणवेदु धी भन 
मध HATI सणी वह नीयेना मंत्रो नोदी ५०५१. थोटु थोई यटाऐ :- 
ओं प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूतं मघोनाम्‌ । 
आयुष्मान्‌ गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्‌ ॥१॥ 
(आ०गृ० १५/१ ॥) 
ओं भूस्त्वयि दधामि ॥२॥ 
ओं भुवस्त्वयि दधामि ॥३॥ 
ओं स्वस्त्वयि दधामि ॥४॥ 


0ओं।भूर्मुक“स्वस्सर्व त्वचि दधानि AA y ॥) 
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६३ 

ओं सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | सनिं मेधामयासिषः 
स्वाहा Mall यजुः० अ० ३२ | Ho १३ Il 

र UAS मंज व} छ बार YA मधु प्राशन SUMA, थोपा 
तथा YAA शुद्ध ऽरीने, WAUA साधे पीसीने, १२१२।५ उरी As 
WAHI राणी, छाथना संगु तथा जनामि5 परे थोई बने :- 

निम्न HA AAA MASAI मुमा As Ay ug. सा मान 
UMA गृह्यसूत्रचो. HA छे, नधानो नथी. 

ओम्‌ इदमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिदममृतम्‌ || 

(मंण्ब्रा० १ | ५ । ८; गो०गृ० २ | ७ । १८ ॥) 

UMA asd पिता asi दक्षिण न जाजण पोतानु 
yu राणीने नीयेना मंत्रो dà :- 

ओं मेधां ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती || मेघां ते अश्विनौ 
देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ।।१।। (आ०गृ० १ । १५ | २ ||) 


ओम्‌ अग्निरायुष्मान्‌ स वनस्पतिभिरायुष्मँस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं. 
करोमि III 


ओं सोमऽआयुष्मान्‌ स ओषधीभिरायु्माँस्तेन०* |॥|३॥ 
ओं ब्रह्माऽऽआयुष्मत्‌ तद्‌ ब्राह्मणैरायुष्मत्तेन० ॥४॥ 
ओं देवा आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्तस्तैन० ॥५॥ 
ओम्‌ ऋषय आयुष्मन्तस्ते व्रतैरायुष्मन्तस्तेन० ॥६॥ 
ओं पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन० ॥७॥ 
ओं यज्ञ आयुष्मान्‌ स दक्षिणाभिरायु्माँस्तेन० |॥८॥ 


औ सी जागण Gud मनम के भ्रमाशे. छे ते - (त्वा) वगेरे शेप भाग्‌ 
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ओं समुद्र आयुष्मान्‌ स सवन्तीमिरायुष्माँस्तेन त्वा5ञयुषा55 युप्मन्तं 
. करोमि ॥९॥ पार०ग० १ |: १६ | ६ || 
जा चव भंत्रोनो कप उरवो खने थे ४ MAUA डाला. आन 
जाणण Wali YU राणीने Guds न१ मंत्री इरी ५६१. पश्चा 
पिता. aasa भला पीताना ढाथनो yg स्पर्श aul 
निम्नविणित Hal ५6. ड 
| ओम्‌ इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे | 
पोषंठ रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्यानं वाचः सुदिनत्वमहनाम्‌ ।१।| 
| (ऋ०्मं० २ | सू० २१ | Ho ६ ॥ आण०्गृ० १ । १५ | ३ ॥) 
अस्मे प्र यन्धि मघवन्नृजीषिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरे: |. 
अस्मे शतं शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥२॥ 
æo Ho ३ | Yo ३६ | Ho १० ||) 
ओम्‌ अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव | वेदो वै पुत्रनामासि 
स जीव शरदः शतम्‌ | (आश्व० Yo १ | १५। ३ ||) ; 
8परो5त मंत्री भोधी रह्म! पछी निम्न मंत्रनो नश. वार कप 
` ऽरीने asal पमा परथी डाथ Gad देवो. 
ओं त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ | यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो 
अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ यजुः० अ० ३ | Fo ६२ ॥ 
पश्चात W asd YA थयो छोय त्यां कर्ने, निम्न 
भंत्रनो YU sÀ 
ओं वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | वेदाहं तन्मां तद्विद्या- : 
त्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत*शृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥१॥ 
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पश्चात्‌ निम्न HÙ dad YA जने सुगन्धित va वडे 
प्रसुताना शरीरनु मार्न 5२4. 

यत्ते सुसीमे हृदयठ हितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं मन्ये तदुब्रह्म माहं 
पौत्रमघं निगाम्‌ ॥२॥ साम० Ho ब्रा० Yo १ Wo ५ Ho १० 

यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | वेदामृतस्येह नाम 
माहं पौत्रमघ<रिषम्‌ ॥३॥| 

इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजायै मे प्रजापतिः | यथायं न प्रमीयते पुत्रो 
जनित्र्या अधि ॥४॥ 

यददश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयः श्रितम्‌ । तदहं 
विद्वाठस्तत्पश्यन्‌ माहं पौत्रमघईरुदम्‌ |॥५॥ 

(mo Ho mo १ I ५ | १०-१३ ||) 

पश्चात्‌ निम्न HA R MASAI ahale जापवो. 
कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि । आहस्पत्यं मासं प्रविशासौ II 

स त्वाहने परिददात्वहस्त्वा YA परिददातु रात्रिस्त्वाहोरात्राम्यां 
परिददात्वहोरात्रौ त्वार्द्धमासेभ्यः परिदत्तामर्द्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु 
मासास्त्वर्तुम्यः परिददत्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे 
जरायै परिददात्वसौ loll (सा० मं० ब्रा० प्रपा० १ Wo ५ Ho १४-१५ ||) 

पश्चात्‌ निम्न मंत्रो. मोदीने पुग्न weud vue SÌ 
valg YA :- 

अङ्गादङ्गात्सदसवसि हृदयादधिजायसे | प्राणं ते प्राणेन सं दधामि 
जीव मे यावदायुषम्‌ ॥८॥| 

अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे । वेदो वै पुत्र नामासि स 
जीव शरदः शतम्‌ ॥९॥ 

अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव । आत्माऽसि पुत्र मा मृथाः 
स जीर्व शरदः शतम्‌" Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पशूनां त्वा हिं कारेणाभिजिप्राम्यसौ ॥११॥ 
सा० Ho ब्रा० प्रपा० १ Wo ५ Ho १६-१७-१८-१९ ||) 
कये ya UZUN जावे अथवा NA त्यारे सारे 8परो5त 
Bal sA 3 Ya ya तथा माता पितामा सति प्रेम १६. 
पश्चात्‌ निम्न मंत्र वे Sad प्रार्थना उरीने प्रसूत स्नीने 
प्रसन्न sd. 
ओम्‌ इडासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः | सा त्वं वीरवती 
भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरत्‌ ॥१॥ ; 
पछी स्त्रीनां भन्ने स्तन BAg 5० सुगंधित १८ R धोने 
HU szal NA निम्न HA मोदीने प्रथम फमाशुं स्तन माणन 
HUHI ysg. 
ओम्‌ इमर स्तंनमूर्ज्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये | 
उत्सं जुषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रियर॑सदनमाविशस्व || 
यजु:० अ० १७ Ho ८७ 
पछी निम्न मंत्र भोधीने अणु स्तन भावना मुणमां जापवु. 
ओं यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः | 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः Iall 
यजुः० अ० ३८ Ho y Il 
तपूपश्चात निम्न मंत्र वे प्रसूत! स्त्रीच! ead 
GRA gA अर्थात्‌ माथा dzs As san ya YA भरीने 
६९ WA YA तयां YA राणवो; WA प्रसूता स्त्री प्रसूति awhi 
६१ Raa सुधी २७. 
ओम्‌ आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ | एवमस्या 
सूतिकाया० सुपुत्रिकायां जाग्रथ |॥१॥ 


ccMRP ene eani eey ARPA भ 
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मंत्रो. ५३ मात सन aaa मेणवीने ६श Raa सुधी नियमित रीते 
जाहंतिणों [पदी :- 
ओं शण्डामर्का उपवीरः शौण्डिकेय उलूखलः । मलिम्लुचो 
द्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥ इदं शण्डामर्काम्यामुपवीराय 
शौण्डिकेयायोलूखलाय मलिम्लुचाय द्रोणेम्यश्च्यवनाय - इदन्न मम IAI 
ओम्‌ आलिखन्ननिमिषः किंवदन्त उपश्रुतिर्हर्यक्ष: कृम्भीशत्रुः 
पात्रपाणिर्नृमणिर्हन्त्रीमुखः सर्षपारुणश्चयवनो नश्यतादितः .स्वाहा ॥ 
इदमालिखतेऽनिमिषाय किंवदद्म्य उपश्रुतये हर्यक्षाय कुम्मीशत्रवे 
पात्रपाणये नृमणये हन्त्रीमुखाय सर्षपारुणाय च्यवनाय - इदन्न मम ॥ 
(पार०गृ० १ । १६ | २६ l) 
8परो5त मंत्री व ६श Raa सुधी, डोम ऽरीने पछी सारा 
सार। विद्वान, धार्मिक Als uagh (प्रसुतिजुडनी) ५७२ 
Qa रछीने जने. asd पिता जंघर 2A जाशीर्वा६3१ी चीये 
ANAL मंत्रोनो. ५७ जानंध्ति थ8ने 5रे :- 
ओं मा नो हासिषुर्त्रषयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्वस्तनूजा: । 
अमर्त्या मर्त्यी अभि नः सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः |॥॥१॥ 
अथर्व० pio ६ | ago ४ | सू० ४१ | (Ho ३ ॥) 
इमं जीवेम्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । शतं 
जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन ॥२॥ 
अथर्व० pio १२ अ० २ | (Yo २) Ao २३ ॥ 
विवस्वान्नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः । इहेमे 
वीरा बहवो भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥३॥ 
अथर्व० Pio १८ | अनु० ३ | (सू० ३ |) मं० ६१ II 
इति जातकर्मसंस्कारविधिः समाप्तः I 
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|| नामकरणसंस्कारविधि वक्ष्यामः || 


अत्र प्रमाणम्‌ | नाम चास्मै दद्युः ॥१॥ 

घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमभिनिष्ठानान्तं द्वयक्षरम्‌ ॥२॥ 

चतुरक्षरं वा ॥३॥ 

द्वयक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवर्चसकामः lell 

युग्मानि त्वेव पुंसाम्‌ ॥५॥ 

अयुजानि स्त्रीणाम्‌ ॥॥६॥ 

अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितरौ विदध्यातामोपनयनात्‌ ॥७॥ 

(आश्व० Jo Ho १ | १५-१०) इत्याश्वलायन गृह्यसूत्रेषु ॥ 

दशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति ॥१॥ द्वयक्षरं चतुक्षरं वा 
घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थं दीर्घाभिनिष्ठानान्तं कृतं कुर्यान्न तद्धितम्‌ ॥२॥ 
अयुजाक्षरमाकारान्तरँ स्त्रियै ॥३॥ शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति 
वैश्यस्य ॥४॥ (पारस्कर गू० सू १ | १७ | १-४ ||) 

२१ प्रमाऐ गोलिवीय तथा शेन गृह्ययूखोमा पण 4५े८ु छे. 

dasa : स्थात्‌ YA भाणऽपुं सुंदर नाम्‌ धारण 
Ss UKI तेने sè छे. 

गामडरशचो समय : १ वसे HASA YA थयो छोय त्यारथी 
६२ Raa छोडीने जगियारमे जथवा AAA As अथवा ela 
वर्षना wimni के Rad छन्म थयो होय ते दिवसे नाम पाउछु 

श दिवसे a संसार उरवो होय ते दिवसे. भति. प्रसन्नताधी 
Md छेष्टाभिनो तथा RAN, amass] chad 
AMAA सळार ४२१. UAH- À पिता तथा [त्वि Baud 
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प्रथम पऽ ५ थी ५७७ 33 सुधीनौ विपय-छश्वरोपासना, 


` स्वस्ति वायन, शान्तिप्र5२७ तथा जज्य्याधान सा सामान्यप्रऽ२शनो 


संपूर्ण (४८ Rar सुधीनो) विधि sal १६ चाघारावाधपभाजाईुति 
यार तथा व्याट्राते जाति जापीने १७७ ३०-३१भा ALI प्रमाणे. 
(त्वन्नो अग्ने०) SaR २१४ मंत्रो. R २४ अर्थात्‌ सर्व मणीने 
MA धुतात. sedl. | 

तत्पश्चात्‌ MASI माता ASA शुद्ध YA परे स्नान 
sud सुंधर शुद्ध वरन पेरावी. यशदुड पासे as vud. 
aad वणते su पितानी पाछण थर्छने पतिनी eRe 
नाशुभा vud usi माथु Gai राणीने. cuasi di 
Auu छाथमां जापे जने. पछी Ay रस्ते. पाछी हने पतिनी 
शनी, MYA पूर्वालिमुणे AA. 

dealg पिता ते भाणडणे Gurai शिर अने धक्षिएमां ५० 
राणीने पोतानी पत्नीना छाथमां जापे पछी या सुरार माटे के 
sda Aa, ते प्रथम प्रधान डोम उरवो. पूर्वो YA NA सर्व 
MSA सिद्ध sA uwa: तेमांथी प्रथम YAN यमयो भरी निम्न 
HA वे जाति. नापी. 

ओं प्रजापतये स्वाहा | 


पछ के तिथि तथा नक्षत्रमा ASA YA थयो. हीय ते तिथि 
तथा AHAA नाम ASÀ ते तिथि तथा AAAH बताना चामथी यार 
२।इति. जापवी. प्रथम RAA, द्वितीय तिथिन। ध्वताती, तृतीय 
नक्षत्री. WA यतुर्थ नक्षत्र डेवी. A प्रमाऐ यार gR, ते 
तिथि तथा नक्षत्र अने. तेना badai नामने agel Aala 
भोदी खेतमा स्वाहा प६ बगाउने जापवी. ZUZ AS MASAU 


YAH UA Aea aih तळ Mr esda 


O संखार वि 
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औं प्रतिपदे स्वाहा | ओं ब्रह्मणे स्वाहा | ओम्‌ अश्विन्यै स्वाहा | 
ओम्‌ अश्विम्यां स्वाहा ॥* (ogo २ । | ८ | १२ lI) 

AHA पृष्ठ २८ ७५२ बपेची स्विष्टडूत HA (यदस्य) थी. तथा 
यार AA नाइति (ओं भूरग्नये aN) YA मणीने WA जाएतिओ 
जापवी, पछी MASI ASA तेती माता जासन पर भेसे अने तेनो 
पिता थाण5ना नासि॥ दारथी Asad वायुनी स्पर्श SA :- 

कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि | यस्य ते नामामन्महि 
यं त्वा सोमेनातीतृपाम । भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिःस्याऽसुवीरो वीरैः 
सुपोषः पोषैः || यजुः० अ० ७ | मं० २९ | 

ओं कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि | आहस्पत्यं मासं 
प्रविशासौ || (मं०ब्रा० १। १५ | १४) 

“असौ” uedi athi MASH sudd नाम HAA YA YA 
शीय्‌ तौ नीये द्या प्रमाऐ ने जथवा यार जक्षरनुं घोषसंश5 तथा 
vida वर्श अर्थात्‌ WA वर्णन प्रथम नै भे अक्षर छोरीने जीको, योथो, 


नें तिथि छत! :- १ ब्रह्मन; २ तवष्ट; उ विष्णु; ४ यम; प सोम; ६ &भार; 
७ भुनि; ८ वसु; ८ शिव; १० धर्म; ११ ३६; १२ वायु; १३ SH; १४ Adl; 
१५ विश्वेव; ३० पितर. 

नक्षत्र ६१०॥ :- अश्धिनी-अश्वी | भरशी-यम | sus nA | 
रोटिशी-प्रक्षाप[ते | भृगशीर्ष-सोम | २-२६ । पुतर्वसु-सघ्ति | पुष्य- 
WA | ua । मधा-पितू । yale- | Gaustad- 
adag । उस्त-सवितृ । यित्रा--वष्ः । साति-वायु । विशाणा-हद्राज्नी । 
अपुराधा-मित । Asda | भूब-निर्श्वति । yaeu | Gaza 
विश्वेष्ध | श्रवश-विष्णु | धनिष्ट-पसु । शतनिषक-प२७ | पूर्वाभाद्रपध- 


AKULLE | GiUHIK USL २छि्णध्य | रेवती- yy 
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WAM जने य, २, थ, व. A यार जक्षर नाममा AAU HAAL 
ASA. कमे :- रेव जथवा gaza. भ्राह्मश शोय तो देवशर्मा, 
क्षत्रिय शोय तो देववर्मा, वैश्य होय तो WAPA शते शूद्र शोय तो. 
देवदास. थे प्रभाऐे नाम Ud. AÀ पुत्री छोय तो AS, न| HAU 
WA जक्षरनुं नाम रापपु J :- श्री: हीः, थशो६।, YAI, 
सौ५।२५१६। YALE. 


# ग, घ, ड, ज, झ, ज, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ला धोप अने य, र, 
ल, व, जा यार अंतस्थ जने. ह As GUA, जामांनो As पश अक्षर नाममा 
अवश्य AÀ ASA, जने. स्वरमांथी AS स्वर छोपो AGA. हेमे :- भद्र, 
AGOA, देवध्त, HA, HANA, UNGA, ३४६०, Rra deuk. पुरुपोता 
नाम्‌ समाक्षर डोवा ASA. जने WANA विपमाक्षर डोवा ASA. Aed 
नाम संत्यमां दीर्घ स्वरवाणा अथवा तद्धिताप्य डोवा ASA. हेम 3 न श्री, डी, 
यशो, yuet, गांधारी, सौभाग्यवती , seus, AL ७९. परंतु Adi 
नाम (हे मनु जाधि A निषिध्य sai छे.) तेवा. दी न auai हेग 3 :- 

नर्क्षवृक्षनदीनार्म्नी नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ | 

न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥मनु० ३ | ९॥ 

(ऋक्ष) ARA, रेवती. deuk (वृक्ष) Au, gal वगेरे, (नदी) 
गंगा, यमुना, सरस्वती वगेरे, (अन्त्य) nisi Sele, (पर्वत) विंध्यायण।; 
Ra deuk, (पक्षी) ABa, cu dak (अहि) सर्पिशी, नागी 
sak प्रेष्य) धसी, BA deak (भयंकर) भीमा, aisi, ARs 
sak नामो ARa 8. ` 
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नामोने हर मोदीने, पुनः "असौ" प६ना WA HU MASAA 
राणीने पुनः "ओं कोइसि० ७परो अ. HA dad. पछी निम्नलिणित 
भंत्रो व नाणडने NASA desd पेढे २॥२॥१।६ vuya :- 

ओं स त्वाहने परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै परिददातु रात्रिस्त्वाहो- 
रात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वार्द्धमासेम्यः परिदत्तामर्द्धमासास्त्वा मासेभ्यः 
परिददतु मासास्त्वर्तुभ्यः परिददत्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु 
संवत्सरस्त्वायुषे जरायै परिददातु, असौ | 

जा प्रमे MASAI नाम पारीने Asyl जावेत मनुप्योने 
जे नाम संभणावीने १७७ ३२-३३भा ल्या प्रभाशे मछावामहेव्यणान 
sd. तत्पश्चात आर्यार्थ adal मनुप्योचो साध्रसठार ऽरीने AHA 
Rea sa भने सर्वे yd वणते पृष्ट प थी टमा वप्या wud 
(ओं विश्वानि देव० वगेरे २5 मंत्रो. R) ४श्वरस्तुति प्रार्थनोपासना 
डरीने HASA याशीर्पा शापे 3 :- 


हे बालक ! त्वमायुष्मान्‌ वर्च्चस्वी तेजस्वी श्रीमान्‌ भूयाः ॥ 


è oas | (d) augata, विधावान्‌, uale, यशस्वी, 
पुरुपार्थी, प्रतापी, UNUSIZI तथा slug भन. 


॥ इति नामकरणसंस्कारविधिः समाप्त: || 
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| अथ निष्क्रमणसंस्कारंविधिं वक्ष्यामः || 
L 


नाणऽने घरमाथी थार, कयांनो वायु शुद्ध शीय्‌ त्यां भ्रम, 
$२॥५१।-३२५१। ८७ YI तेने निम sg छे. जा संस्थरनो समय 
है दिवसे sls ad ते दिवसे जथवा योथा मासभां जवश्य भ्रमण 
$रापदु. AA माटे प्रमाण :- 
चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति ॥ 
५।२२४२ YAYA (१ । १७ | ५-६) उँ पयन छे. 
जननाद्यस्तृतीयो ज्यौत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्‌ || 
जा गोलि gaya (२।८।१-५॥) माँ 8. 
जर्थ :- Mra Azs slad À Ae छे. AS USA 
ya पश्चात्‌ Aa yaad ghad जथवा योथा मासमा के 
RAA भाण5नो YA थयो शोय ते RAA गा. HIS sÀ. 
जा. सं२5।२े दिवसे. UL: HA सूर्योध्य पछी भाण5ने शुद्ध YA 
बे स्नान SUN, शुद्ध सुं६२ वर्न USUNA तेनी. माता ateei 
48 जावे; जने. पतिनी YAN MYA AGA तेनी. WA जावी. नाण 
sA पोताना डाथमा यत्रो, GWA azs मार्थु राणी, पतिना sai 
जाये, पछी पिना पाछणथी DUA, UAA उणी. भागुभां पूर्वातमिमुण 
AA. WA निम्नविभित नश. मंत्रो ब Surd जाराधना sd :- 
ओं यत्ते सुसीमे हृदयरैंहितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं मन्ये तद्‌ ब्रह्म 
माहं पौत्रमघं निगाम्‌ ॥१॥ | 
ओं यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | वेदामृतस्याहं ` 
नाम माहं पौत्रमघंरै रिषम्‌ ॥२॥ 
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ओम्‌ इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजायै मे प्रजापती | यथायं न प्रमीयेत | 
पुत्रो जनित्र्या अधि ॥३॥ (मं० ब्रा० १ | ५ | १०-१२ ॥) | 
त्यारभा६ पृष्ठ प थी पृ २८ सुधीनों Sudu, 
स्वस्तिवायन, शांति5२७ जाहि सामान्य usA सघणो AR 
(अग्न्याधान थी aR जाति. सुधी) 5रीने YANI तर को 
निम्नविषित नए. HA वे yadi भाधांने स्पर्श उरवो. 
ओम्‌ अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे | आत्मा वै पुत्रनामासि 
स जीव शरदः शतम्‌ ॥१॥ 
ओं प्रजापतेष्ट्वा हिङ्कारेणावजिघ्रामि | सहस्त्रायुषाऽसौ जीव 
शरदः शतम्‌ ॥२॥ 
गवां त्वा हिङ्कारेणावजिघ्रामि | सहस्रायुषोऽसौ जीव शरदः 
शतम्‌ ॥३॥ (पा०गृ० १ । १८ | २-४॥) 
तत्पश्चात्‌ MASI पिता निम्ततिभित मंत्र णाण5ना ga 
SA YUNA पातानुं YA राणीने १0 :- 
अस्मे प्र यन्धि मघवन्नृजीषिनिनिन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः | अस्मे 
शतरॅशरदो जीवसे धा अस्मे वीरञ्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ 
Ro: मं० ३ अ० ३ Yo ३६ Ho १० 
(निम्नलिणित भंग भाण5ना ठाणा डन जगण पोतानुं भुण 
राणी १4 :- 
ह कनी 
: सुदिनत्वमहनाम्‌ ॥ 
४ ko अ० २ Ho ३ Yo २१ Ho ६ | 
vik या क पछी masi तेनी भाताना 
ने ५० दक्षिण दिशामा राधीने 
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vud. जने स्त्रीच! माथाने पोतानो छाथ 55 ce विना. 
ASSÀ. पश्चात्‌ जानंध्पूर्व८ AHA masa ydy दर्शन 5राववुं 
जने. ते. वणते निम्नलिणित HA dad :- 

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ यजु:० Ho ३६ Ho २४ 

UWA NASI शुद्ध वायुभां MS HAHA SUN यश्शावामा 
Mad. भा सर्वणे निम्न वयन ùd euas जाशीर्वाध जापवो :- 

“त्वं जीव शरदः शतं वर्द्धमानः” ॥ ` 

तत्पश्चात्‌ थाण5ना मातापिता isai जावेद WADAU अने. 
YIWAL यथायोज्य USL SAA विय अरे, WA गयारे ulaini 
यंद्रभा USAMA धाय AÈ UASI माता ५।ण5ने शुद्ध वस्त्रो 
USUN, YAN मणी UKAA पतिनी WA जावी usA di 
sayi NASA भाधु तरमा पर धक्षिशभां राणी जापे; NA पछी 
ते% RAN पाछी जावी, डनी UA जावी, पोतानी ziza 
पाउीथी भरी यंद्रनी, uyu GA २७. * 

निम्न HA परे परमात्मानी स्तुति sA, ते YA पृथ्वी 8५२ 
छ) ६4. | 

ओं यददश्चन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदयः श्रितम्‌ । 

तदहं विद्वाठस्तत्पश्यन्माहं पौत्रमघर॑रुदम्‌ ।१।। 

पश्चात्‌ MASAU माता इरीधी पतिनी पा७०थी पूतिता शभा 
भागमा AGA AHA गावी, पतित! डाथमांथी MASI as, AY 
रस्ते. पछ उभी. UKA जावी भाण5नुं मधु 80२ तरह जने ५१ 
६क्षिश azs राणी. AA रहे जने. भाण5नो पिता पोतन. जळात. 
UNA "ओं यददश्च०” AY मं R परमेखरची प्रार्थना SAA, YAA 
पृथ्वी पर नाणी ६. पश्चात्‌ AA YAU प्रसन् १६ने घरमा काय. 
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|| अथान्नप्राशनविधि वक्ष्यामः || 


AS शक्ति क्यारे जप्त पयाववा योग्य थाय पारे 
“AAU” संस्र उरवो यामा जाश्ववायन YAYA 
(१। १६ | १ । ४-५) चुं प्रमा :- 
षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ||१॥ घृतौदनं तेजस्कामः ।॥२| 
दधिमधुघृतमिश्रितमन्नं प्राशयेत्‌ | ३॥ 
` आश्व०्गृ०सू०अ० १ Po १६ Yo १-४-५ || 
२ WALI ५।२२४२।षि gayda पर 8. | 
98 RÀ MASI HAMU suaj, जने. पोताना 
MASI ANA szd छोय तो, धी साथै (भात जथवा घडी, धी. तथा 
मध ये जेनी साथे भात मेणवीने पपरापवो, जा Azs 
दिवसे निभ्नलिणित विधि रवो. प्रथम १७ प थी पुष्ठ १६ सुधीमा 
AL प्रभाशे (Salua, स्वस्तिवायन, wasza) वगेरे 
संपूर्ण विधि ऽरीने के दिवसे asd YA थयो sia, AY 
दिवसे. अर्थात्‌ ते AAA या संखार sA; अने नीये ७०य। 
प्रम त्मात तैयार Sd) :- 


ओं प्राणाय त्वा जुं प्रोक्षाम | ओम्‌ अपानाय त्वा० | ओं चक्षुषे 
त्वा० | ओं श्रोत्राय त्वा० | ओम्‌ अग्नये स्विष्टकृते mo || 


Guds पाये HAA भावार्थ जे 8 3 योणाने धो ५२५२ 
शुद्ध उरीने पवया; HA Mad वन्ते मातमां यथायोज्य धी 
diug. YAA HUA WA रहे पारे Gull JA ya 63 wA 
६७, पछी डोम थाणीमा Ra मुठी Si 
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ओं प्राणायत्वा जुष्टं निर्वपामि | ओम्‌ अपानाय त्वा० । ओं चक्षुषे 
त्वा० । ओं श्रोत्राय त्वा० | ओम्‌ अग्नये स्विष्टकृते त्वा० | 
Guds WA मंत्रो. वे seisa यद्षमाने पुरोडित तथा 
MANA Yag पुथ पात्रोमा भात sél जापवों जने पोते पृ 
AN. पश्चात्‌ पृ २६मां विणित ae, समि६५न।६ 5रीने 
प्रथम जाधारावाब्यभागाहुति यार, व्याटूते. yA यार-मणीने 
२१ धृतनी जाति जापवी, पछी निभ्न मंत्री बे ते usda 
[तची जाति जापवी. 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवो वदन्ति | सा नो 
मन्द्रेषमूर्ज्ज॑ दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु स्वाहा || इदं वाचे - इदन्न 
मम llall (ऋ० Ho ८ | १०० |. ११ lI) 
वाजो नोऽअद्य प्र सुवाति दानं वाजो देवाँ ऋतुभिः कल्पयाति | 
वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिर्जयेय स्वाहा | इदं 
वाचे वाजाय - इदन्न मम ॥२॥ (यजुः० अ० १८ Ho ३३ ||) 
पश्चात्‌ येक लतमा धी. नांषीने निम्न, मंत्रो १३ यार 
agd जापवी., | 
ओं प्राणेनान्नमशीय स्वाहा | इदं प्राणाय-इदन्न मम ॥१॥ 
ओम्‌ अपानेन गन्धानशीय स्वाहा | इदमपानाय-इदन्न मम NI 
ओं चक्षुषा रूपाण्यशीय स्वाहा । इदं चक्षुषे-इदन्न मम ॥३॥ 
ओं श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा । इदं श्रोत्राय-इदन्न मम ॥४॥ 
(Togo १ | १९ । ४ ||) 
uag ओं यदस्य कर्मणो० १७ २८ Gप२ AI wdd 
Rasi जाति As wud. तथा पृष्ठ २८नी याते माते 
यार खते तप RA aor B 
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“ALE भागयाइुति भणीने भार MORENI जापवी, तत्पश्चात णात 
जापता ANAL मातमा edl, मध तरथा घी यथायोग्य मेणवी, भीक 
yina st भात WA मेणवी Masa JA प्रमाडे. निम्नविणित मंत 
WA भात धोड धोड ५१२।११। :- 

ओम्‌ अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य. शुष्मिणः । प्रप्र दातारं 
तारिष ऊर्ज्ज॑ नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे || यजुः० अ० ११ Ho ८३ ॥ 
पश्चात्‌ UASI YA घो पोताना हाथ घो नाणी. पृष्ठ 
३२-३३ AAL प्रभे मछावामध्व्य॥न डरीने MASHA मातापिता 
तथा HA JA स्त्री पुरषो संरञारम जाव्या होय, तेयो परमात्मानी 
प्रार्थना ऽरीने निम्न वाऽय भोधीने usA ज।शीर्पा६ शापे :- 
त्वमन्नपतिरन्नादो वर्धमानो भूयाः ॥ 


पश्चात्‌ संस्थरमा थापे YUNA USI थाण5ना MAA 
HA AAA सार MASAI MUA डरी सर्वने प्रसन्नता yds 
Aea sal. 


॥ इत्यन्नप्राशनसंस्कारविधि: समाप्त: || 
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|| अथ चूडाकर्मसंस्कारविधिं वक्ष्यामः || 


जा LSA संसार AHA छे; जेने LAELA UISHI ५२ 
sè 8. जेने माटे AUMUA मत या WAUA छे :- 

तृतीये वर्षे चौलम्‌ ।।१।। उत्तरतोऽननेर्ब्रीहियवमाषतिलानां शरावाणि 
निदधाति ॥२॥ (आश्व० Yo Ho अ० १ Fo १७ Yo १-२ Il) 

al रीते ५।२२४२ YAYA ५३ छै :- 

सांवत्सरिकस्य चूडाकरणम्‌ || (पार०गृ०सू०कां २ Po १। सू० १।) 

सज. प्रमाणे जोनिवीय भुह्यसू्रनो पण मत छे. 

सा A सर्थात्‌ मुंडन भाण5ना YAN जीका यथा 
प्रथम वर्षमा, 5त्तरायशदाव USAUHHI के दिवसे. जानं६-मंणव हीय 
AÈ जा संस्थर À. 

विधि : प्रारभमा पू. प थी-33 लिणित संपूर्ण विधि रवी. 
पछी भाटीनां यार कहिया (शर भाणरी डे नीका 98 usi 
पहिया asa) Asai mui, नीकामां YA, Aai SE अने. 
योथामा तद प्मरीने AAA Gu? दिशामा Hai; जने पछी ५. २७ 
Aiia “ओम्‌ अदिते5नुमन्यस्व०" AN १९। HAL ५३ कुडची. AA MY 
अने. "ओं देव सवितः प्रसुव०” AHA R यारेय euy ढल. सियन 
sad. WA पु. २६ विमित. aua, समिधधान उरी ziba 
98५ 3री, के समिधा प्रधीप्त 4७ SIA तेना. ५२ पू. २८-२८ 
ARa जाधाराबाग्य भागाहुति यार जने. व्याहति जाईति यार 
तथा पृष्ठ ३०-३१भ ANA (ओम्‌ त्वन्नो अग्ने०) dak मंत्रो. वे 
us खाग्याइति भधी मणीने सोण जाइत जापवी. पछी ५७ 
eyi aner ओं भूर्भुवः स्वः | अग्न आयूंषि०” SaR मंत्री ५३ यारे 
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सइति. प्रधान छोमनी जापी, इरीधी प २८ प्रमाऐ वाइति 
USA यार तथा सिन्त ईति As मणी WA धृतनी जुते 
aud. 
aeg शर्य अर्या पछी HASA यमाने परमात्मानुं ध्यान धरी 
वाएंध्ना सामु AS निम्न Ha edad :- 
ओम्‌ आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि । आदित्या 
रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतसः || अथर्वण 
कां० ६ | सू० ६८ मं० १ || 
पश्चात्‌ पिताजे णाणडची पाण बेसी डियित्‌ ७५2 रने शीत 
YA भे पात्रोमा देवु. पश्चात 
/ ओम्‌ उष्णेन वाय उदकेनेहि० || (पार० Yo २ | १। १६ ||) 
भंग Adl ते भन्ने पात्रभांपुं YA Asi उरी नाणवुं, पश्चात 
धो पाशी सने थोड माणश जथवा E 0प२नी माछ ने 
निम्न मंत्रो भोबीने ते पाशी तथा भाष९ घसपु, 
ओम्‌ अदितिः श्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा- । चिकित्सतु 
प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥१।।अथर्व० Fio ६ | Ho ६८ | (Fo २॥) 


ओं सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनूं दीर्घायुत्वाय 
वर्चसे ॥२। (पा०१० २। १ । ९ |) 


पश्चात्‌ शिरना वाणम न पार डाथ डेरवी वाणने बराभर 
YAUA. पश्चाच HAB वाणने ANA खे szali अर्थात 
छूट न २७. पछी निम्नविभित मंत्र गोवी 99 ६५ 482 ya 
MYA UNA डाथथी ६थाववा :- 


ओम्‌ ओषधे त्रायस्वैन० | (ब्रा० १ । ६ । ९ || 
co Hib toa. Ad RAN MBH Vifadya Collection. 
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ओं विष्णोर्द*ष्ट्रोऽसि ॥ (मं० mogo १ खं० ६ o ४ II) 
पश्चात्‌ निम्न मंत्रनो YU उरी जसनाने शमाश eai देवो. 
ओं शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽअस्तु मा मा हि*सीः || 

यजु:० Jo ३ Ho ६३ ॥ 
पश्चात्‌ निम्न भन्ने मंत्रो. AA जस्तो तथा दर्भ पाणनी 
पासे as yal. 
ओं स्वधिते मैन₹हिरंसी: ॥ 
(यजु:० अ० ४ Ho १ || Ho ब्रा० १ | ६ | ६ ||) 
ओं निवर्त्तयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 
सुवीर्याय | (यजुः० अ० ३ | Ho ६३ ॥) 
निम्न मेर AA ध्र्मसछित ते वाणने suar.” 
ओं येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रजावान्‌ || 
अथ० pio ६ Yo ६८ । (Fo ३ ॥) 
पश्चात्‌ A sda वाण अने धर्म शमी qad WE 
uka, (खर्थात्‌ अथभधी हावी राणी, ALI मुडवां ASA) MASH 
मातापिता, As शओरामा मूड. को. ZA Bed AYA 08 वाण ANA 


नहार पर्यो Aa तो ते छाए R BINA ते शीराम aad 


तेनी. WA asd. तत्पश्चात निम्न मन R शीश वार शीश थुन 
बाण पी भेक प्रमाणे ANUAL मुळचा. 

ओं येन धाता बृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चायुषेऽवपत्‌। तेन त आयुषे वपामि 
सुश्लोक्याय स्वस्तये || (आश्व०ग०सू०अ० १ Fo १७ सौ० Ho १२ ||) 


ॐ bau Bead रीति जा ग्रमाऐ 8 :- ६५ तथा 3१ भने YARN नुन्ने भाक 
USIA GAL LAMEN: वे Kayes st aAa MARL 05 छ. 
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तत्पश्चात्‌ निम्न मंत्र ५३ नी पार AY प्रभाशे 3श SIA. 
ओं येन भूयश्च रात्र्यां ज्योक्‌ च पश्याति सूर्यम्‌ | तेन त 
आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥ 
| (आश्व०गृ०सू०अ० १ Fo १७ Wo Ho १२ ||) 
पश्चात्‌ 5५२ ada नश. मन्त्री अर्थात “ओं येनावपत्‌०” 
“ओं येनधाता०” “ऑं येनभूयश्च०” तथ! As निम्न भंग dad :- 
ओं येन पूषा बृहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चावपत्‌ | तेन ते वपामि ब्रह्मणा 
जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्ट्वाय वर्चसे || 
(सा०मं०ब्रा०प्रपा० १ खं० ६ Ho ७ II) 
सा यार मंत्रो MAA Ay प्रभाशे AN वार 3 ५५१. 
परंतु योथी वार वाण पती. aud “येन पूषा०” ने ५६६. 
निम्चतिभित्‌ मंज edad :- 
ओं येन भूरिश्चरा दिवं ज्योक्‌ च पश्चाद्धि सूर्यम्‌ । तेन ते वपामि 
ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये ||१॥ 
(पार० Yo Ho Pio २ Po १ Wo Ho १६ ||) 
Gu? प्रमाऐ प्रथम कमशी cuga डेश suud विधि YA 
थय] पछी झी भाशुन। a आपवानो विधि sÀ. dag 
पछवाडेचा तथा जायणना वाण SUA, 
प्रथम निम्न मंज भोधी माथानी पाछणना वाण इरी Na 
aN खेळ मंत्र इरीधी Aad कवो जने. sai माथा 8५२ 
पोतानी ७५ धो ad मने. पछी मंतर पूरो थया पछी À 


५ 2 ज 
qied ढाथमा जापी देवो. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ | यद्देवेपु त्र्यायुषं तन्नो 
अस्तु त्र्यायुषम्‌ | (यजुः० अ० ३ Ho ६२ ||) 

पश्चात्‌ निम्न मंत्र dA वांनी पासे wA सारी धार 
sedl yadi. 

ओं यत्क्षुरेण मर्चयता सुपेशसा वप्ता वपसि केशान्‌ । शुन्धि शिरो 
मास्यायुः प्र मोषीः | (आश्व०गृ० १ | १७ | १५ ॥) 

जाण5ना Au वाहने sèd 3 जा AA YA वे 
MASI uy सारी रीत gasi छाथे Myd सावधानीथी भस्त. 
बाजे नडी तेवी. रीति मुंड, vueg ऽडीने पश्चात्‌ aged Guz 
दिशामा पाएध्ने नेसारी, तेची. सामे asa yaly नेसारी 
माथामां Zeat UA WAA SA deer राषवा, HAA uida नाकु 
थोड-थोड वाण राणवा जथवा 38 NS UK थोड UHAL नाठीना 
yad नाणवा जथवा प्रथम गधा वाण seth नणावी पछीथी नी 
वारना AÙ ते aat 845 छे. 


क्षर ५७ è पछी $3नी पासे. ai Aaii uel 


वाहने जापी देवा जने. मुंडन इरेला वाण तथा ६५, छाए, शमीपन _ 


वगेरे YA वाहने. AS YAU sed. ते. वाण तथा दर्भ वगेरे वांदे 
AS %४न zaai As पारे लोटी तेमां दाटी ६७ 8५२ माटी. 
uud aaa तणाव, MWA 3 नदीने BAR 48 KHA धाटी 
दवा, जथवा पाएध्नी साथै AGA MSAMA ते प्रमे SUN àd. 
वाहने. ५२२ HAU धनथी संतुष्ट szd. 


क्षीर sA पूर्ण थया पछी MASH माथामा माणश यथवा 
SA GUA मला al, स्नान sad, Gau वस्त्रो. UUJ, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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NASA पिताओे तेने पोतानी WA gouad 6प२ पूर्वालिमुण 
AWA HA WS zi awa YALI २।मवेध्चु भछावामध्वष्यणान 
हरी, MASI माता AMAA अचे पिता पुरपीचो, यथायोज्य 
सार री. तेमने विधाय 3२; AAA कती वणते तथा नाणउना 
माता-पिता, Aaj ध्यान ad. तथा निम्न मंतर मोदी 
uasi भशवा देवो. 
«ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः" | 


MASH मातापिताजे प्रस री भाणठने प्रसन्न UUJ. 
alale जापीने सर्व पोताना घेर शव... 


॥ इति चूडाकर्मसंस्कारविधि: समाप्तः | 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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|| अथ धि वक्ष्यामः || 


| अत्र प्रमाणम्‌-कर्णवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमे वा |१॥ जा जाश्ववायन 
Jayi पयन छे. | 

NASA SA HAU URs विधवानो समय yl जीका 
aadi पांयम्‌। वर्षमा छे. 

है Raa अज ॐ नासिक विंधवानों नळी. ऽर्यो छोय, ते दिवसे 
MASI ULA:SIAHI शुद्ध YA वे स्नान रावी, वस्नाक्षं॥२ धारण. 
sAd, MASI माता यशशावामां AS जावे त्यार ५६ ys ५ थी 
33 सुधीमा ८५८ सघणो विधि 5रीन asd मागण sis 
णावाची पदार्थ जथवा रमवानु साधन भूडीने, 4२५ सुश्रुत।६ १६५ 
AMNA श्षणनार सद्ध 3 के नस जाहि नयावीने विधी शेठ, तेना. छाथे 
SA aad चाई maa. 

निम्न HA AANA YA आन Aad. 
ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः | 
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवार॑सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः || 

यजुः० अ० २५ मं० २१ 
पश्चात्‌ निम्न मंज NA अभो अर्श विंधाववो. 


ओं वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियर॑सखायं परिषस्वजाना | 
योषेव शिङकते वितताधि धन्वञ्ज्या इयरैसमने पारयन्ती LA 
यजुः० अ० २९ Ho ४० 
पश्चात ANA WAI सणी. घावी. usd 3 ZA 8६ पुरा 


काय नि; जने. तेना 8५२ जेवी जौषधि बावची 3 ZA शन पाडे. 


चडि जने YAN ३5 काय. 
॥ इति कर्णवेधसंस्कारविधिः समाप्तः || 
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॥ अंधोषनय॑न* संस्कारविधि-बक्ष्याम: || 


अत्र प्रमाणानि - अष्टमे वर्ष ब्राह्मणमुपनयेत्‌ AI गर्भाष्टमे 
वा ॥२॥ एकादशे क्षत्रियम्‌ ॥३॥ द्वादशे वैश्यम्‌ ॥४॥ आषोडशाद्‌ 
ब्राह्मणस्यानतीतः कालः ॥५॥ आद्वाविंशात्क्षत्रियस्य, आचतुर्विशाद्वैश्यस्य, 
अत ऊर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ॥६॥ 

vaea गृह्यसूत्र (१।१८।१-४)पु प्रमाण 8. जा प्रमाणे 
BUR YAYA ५२-8. 

अर्ध :- के Rad YA थयो होय, जथवा १ दिवसे गर्भ रह्यो 
होय तेनाथी sa वर्षे भ्राह्षणनो, YA HAU NAA जणियारमे 
वर्षै क्षनियनो, जने YA जथवा भर्भुधी बारमा वर्षमा वैश्यना नाण 
ऽन यश्चोपवीत संसार sd. MAUA सोणभा, क्षत्रियनो भावीसमा 
नने. वैश्यनो योवीसमा वर्ष पऐेबां जा संस्कार ad ASA. A 
Aed मुध्तमां न थाय तो पछी तेजोने पतित मानवा, ॥१-६॥ 

श्लोकः- ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे । 

राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ 
i जा. मनु स्मृति (२३७) पुं वयन 8. 

YA yach विधा, AA तथा HASI SUTI ७२७. शोय 
WANA MAS पश भशवामां समर्थ SA, तो ASIA AL भाण५णो. 
WAA वर्षे, ABa MASAA छड वर्ष जने. वैश्यन! MASAU 
AÀ वर्ष GUAHA Azs sÀ. परंतु MASH मातापिता 
Raw पूर्ण yaa Hala यथायोग्य waz पालन अर्या पछी 


नें उपज्सभीप अने TAUA sd जधवा ad. 
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थयो होय तो ४ जा वात संभव 8. अरण ४ तेजो नाक US गेव 
हत्तम्‌ yiga जने mahi WA नुद्धिवाणा धाय छै. प्यारे जेम 


HAH पढे 3 ५।ण5नुं शरीर जने थुद्धि भशवा योग्य थयां छे त्यारे 


ya dudd sÈ. 

यृशोपवीतनो समय :- Garaa सूर्य अने - 

वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत्‌ | ग्रीष्मे राजन्यम्‌ । शरदि वैश्यम्‌ । 
सर्वकालमेके ॥ जा. शतपथ ब्राह्मण (२।१।३।५)नु वयन छे. 

NI: ्राह्मशतुं वसंत, क्षत्रियनुं ग्रीप्म जने वेश्यनुं श२६३६तुम्‌। 
यृशोपवीत. szd, MAU सर्व ऋतुशोभां Guat ५४ शे 8 था 
AL USNÍ ४ थाय छे. 


पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्य आमिक्षाव्रतो वैश्यः ॥शतग्ब्रा०॥ 
जा शतपथ MAUA वयन छे. 


है दिवसे. usi यशोपवीत szd A4 तेनाथी, नश. जथवा 
As द्विवस पूर्व णाणडने AL MAA जे AA डरापदु ASA. A 
प्रतमा ब्राह्मणाना ASUA माज ६६ पीने, क्षजियना AUA YAT 
UA जने वैश्यना ASUA Miris HAU YA MAS पण SÈ छे ने 
aagi edl, ६६ As गशुं, तथा यथायोण्य णार, 3a? नाभीने 
SUN छीशीने-गाणीने भनाववामा जावे छे ते णाने d 
ASA. जा. सिवाय जन्य पार्थो नडी भावा, गयारे-थयारे YA 
a त्यारे त्यारे 8परो5त ue ४ पापा. l 

विधि :- ४ दिवसे. Guar sd AA तेना. जागवा. ad 
नधी सामग्री AsL SA भराभर शोधन डरी देवी. जने पछी 
wastani AAA जासपास सामग्री, तथा. संस्॥रोपयोणी जन्य 
पदाथा प्रथमथी यथास्थाने YA देवा, पश्चात्‌ UASU satud 
sAd, शुद्ध YA R स्नान SUN, शुद्ध RA wud, तेने. 56 
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मिष्टान्न waad usi suni पिता अधवा ZUMA १६ना पश्चिम 
मागमा सुंदर भासन 5५२ पूर्वालिमुण नेस. ul sr 
Maa १७ २४भा अण्या प्रमा त्यि वरण ४२९ २०६ त 
PRAA पोत-पोतानां शासन G AMA MASAU पिता सुदित 
ULA जायमन नि Bai वरी. 
पश्चात्‌ अर्थ sal (asà पिता अथवा AA के ४नो6 
जापवा AA होय ते) लाणडने YA निम्न प्रमाऐ eed :- 
ब्रह्मचर्यमागाम्‌ । ब्रह्मचार्यसानि ॥ (पार०गृ० २ ।२।६॥) 
पछी यायार्य निम्न मंज, नोदी नाणइने सुंधर वरन अने 
6पवस्न USUA. 
औं येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदधादमृतम्‌ | तेन त्वा परिदधाम्यायुषे 
` दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे || (पार०गृ० २।२।७।।) 
तत्पश्चात्‌ भाण5 जायार्यनी सामे AA, जने. यशोपवीत 
डाथभां कहने निम्न मंत्रो MIA UMA शाभा मभा GU? उठी 
पासेथी माधु aai रड जने. कमश छाथनी arad AAN 
३टिसुधी जावे सेवी ४नो6 १२७ 5२. 
ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ | आयुष्यमग्रयं 
प्रतिमुञ्च YA यज्ञोपवीतं बलमस्तुं तेजः Iall 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि III 
(पार०गृ० २।२।११||) 
तत्पश्चात्‌ MASAI पोतानी मणी नाभुरे भेसारी 6श्वरनी 
स्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवायन, श।न्ति5२९ची ५७ ५रवो. 
पछी समिधाधान, wet 5रीने - “ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व०” 
दगेरे YAA यार HAN पूर्वा ARA RA यारे azs yaad 
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sd. पश्चात्‌ जाव्यात. जापवानों ZA उरवो. 

Acli UA थयेवी समिधाने लक्ष्य 5रीन गागयस्थादीभांथी 
यमयामां YA AFA- “AMUUA” (अर्थात्‌ ओम्‌ अग्नये 
स्वाहा० WR) यार शने gA जाते. (अर्थात्‌ ओं भूरग्नये० 
शि) यार तथा जागयाएति (अर्थात्‌ त्वन्नो अग्ने R) २॥७ श 
AHA मणीने सोण जाडतिजों जापवी, 
| ARRUE भाण5ना छाथे प्रधान होम भाटे १ 56 विशेष 
` ५4 णनावेश्ष AA तेनी. जाएुतिजणो निम्न मंत्री वडे जपाववी- “ओं 
O pa स्वः । अग्न आयूंषि०” ५५ २८भां विणित यार शाययति. 

UUJ. 

तत्पश्चात्‌ निम्न पाय भग्रोथी WA भाग्याइंति जपाववी. 

ओम्‌ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्‌ | 
तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात्सत्यमुपैमि स्वाहा || इदमग्नये-इदन्न मम ॥१| 

ओं वायो व्रतपते०* स्वाहा || इदं वायवे - इदन्न मम ॥२॥ 

ओं सूर्य व्रतपते०* स्वाहा ॥ इदं सूर्याय - इदन्न मम ||३॥ 

ओं चन्द्र व्रतपते०* स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय - इदन्न मम lell 
' A व्रतानां व्रतपंते०* स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय व्रतपतये - इदन्न मम ॥५॥ 
(सा०मं०ब्रा० प्रपा० १ खं० ६-९-१३) 
७परो त. WA HA वहे WA जाइतिशो DUU १६ AÀA 
मुरो. R यार व्याइति gA, तथा As Rasa gA शे 
पराापुत्याइति As भणीने Ae छ ASIA gad awad: 


| जानी जगण. “व्रतं चरिष्यामि” वगेरे संपूर्ण HA MAN NGA. 
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८० ८ संस्थर विधि 
वाप सबै Gus प्र USIA A पछी 
ZUMA agd उत्तरमा पूर्वालिमुणे AA WA ५०५ यायार्यनी 
ayu पश्चिमामिमुणे AA. सार e शायार्य easi सामु 
ASA चीयना मंत्रनो ४५ उरे :- 
ओम्‌ आगन्त्रा समगन्महि प्रसुमर्त्य॑ युयोतन | अरिष्टाः संचरेमहि 
स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥ (मं०-ब्रा० १ | ६ | १४ ||) 
त्यार पछी मणे नीये प्रमाऐ ciag :- 
ओं ब्रह्मचर्यमागामुप मा नयस्व || (मं०ब्रा० १ | ६ | १६ ||) 
aawl- को* नामासि || (मं०ब्रा० १ ।६।१७।।) 
भाण5- एतन्नामास्मि* (Homo १।६।१८।|) 
तत्पश्चात्‌ MASHA मणी eiA शुद्ध YA १३ चीयेना 
नए. HA AAA भरपी :- | 
ओम्‌ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज्जे दधातन | महे रणाय 
चक्षसे ll | 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: | उशतीरिव मातरः ॥२॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च न: ॥३॥ 
(यजुः० अ० ३६ | मं० १४-१६ ॥) 
तत्पश्चात्‌ नीयेनो मंत्र नोदी जायायें पोतानी zia भरवी 
शाने di पाशी भाणऽची ii Rd. 


ओं तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं 
भगस्य धीमहि Il (ऋ० मं ५ | ८२ | १॥) 


जै ताई गाम शु 8, NA yo. 
७ भाई Uys चाम 8 
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| AL HALI UNGA अंकलिमा पोतानी izR जाली SAA 
MASAU KAA Aias सहित USIA नीयेनो मंत्र थोवीने नाण 
sd gaix पाए uani lad èd. 

ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$श्विनोर्बाहुम्याँ पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं 
गृहणाम्यसौ* (आश्व०ग्‌० १ | २० । ४ ||) 

७५२ प्रम hwa asd zi भरी तेमां पोतानी 
vizai पाशी IA MASH vaira संगु सहित USIA, 
निम्न HA MAA MASHA zizi पाशी तरभाण।मां Zad देवु. 

ओं सविता ते हस्तमग्रभीत्‌, असौ* || (आश्व० Jo १।२०।४॥) 

पण Aw वार Ay प्रभाशे AA जं]ुष्ट सडित USIA 
निम्न भंग Ad MASH izai पाशी. azai Zad. 

ओम्‌ अग्निराचार्यस्तव, असौ* || (आश्व०गृ० १।२०।५।।) 

पश्चात्‌ मंडपनी गार गावी. सूर्यची सामे Geu रडी जायार्य 
निम्नशिषित भे मंत्रो AA NASA YAA धर्शन SUA :- 

ओं देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाय समामृत ||१॥| (आश्व०गृ० 

 १।२०।६॥|) 

| तच्चक्षुर्देवंहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शतं जीवेम 

शरदः शतरॅशृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 

शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥२॥ (यजु० ३६ ।२४।।) 
8५२ प्रभे yalasa sAd नाणऽसडित vwd 

यश्षशाणामा जावी, gA Gui नेसी, निम्न HA hadi; शने . 

MAS MMAM प्रEक्षिशा SA जायार्यनी सन्मुण Aad. 


नै असौ: rein KI Da Wa fit NA Collection 


i: 
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ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः || 
(ऋ० ३ । ८ |४॥) 
ओं सूर्यस्यावृतमन्वावर्त्तस्व, असौ* || (मं०ब्रा० १।६।२०। |) 
पश्चात भाण5ना कमश ण GU? ZUMA पोताना मश 
उस्तनो स्पर्श उरी ते ९१२ 5१६ ढांड नीयेनी, HA laal :- 
ओं प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विस्नसोइन्तक इदं ते परिददामि, 
HAA" Iall (सा०मं०ब्रा०प्र० १ खं ६ Ho २१ ||) 
पश्चात्‌ भाणडना पेट पर स्तनो. स्पर्श उरी जे अरमा 
नीयेनो HA aal :- 
ओम्‌ अहुर इदं ते परिददामि, अमुम्‌* ॥२॥ (मं० २२ ||) 
पश्चात्‌ भाणडना ह६य GU? edd स्पर्श री चीयेनो मंत 
HAM :- 
ओं कृशन इदं ते परिददामि, अमुम्‌ * ||३॥ 
(सा०मं०ब्रा०प्र० १ Wo ६ Ho २३ ll) 
पश्चात्‌ नीयेनो मंज थोधी कमश जमा GU? अस्ती 
स्पर्श 5रपो :- 
ओं प्रजापतये त्वा परिददामि, असौ* ॥४॥ 
(सा०मं०ब्रा०प्र० १ खं० ६ | मं० २४ ॥) 
पश्चात्‌ नीयेनो मंत्र AN sa ste पना GU? ठाणा 
SAM स्पर्श sAd :- 
ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असौ ॥५॥ 


(सा०मं०ब्रा०प्र० १ खं० ६ Ho २५ II) 


नः “असौ” अने. “अमुम्‌” A भन्ने पहोनां स्थानमा ada भाण5नां ad 
GALI 2२३, ASH. 
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पश्चात Asil ९६4 8५२ इस्त राणी AAA HA 
oad :- 
ओं तं धीरासःकवय उन्नयन्ति स्वाध्योउ मनसा देवयन्तः ॥६॥ 
(ऋ०मं० ३ | अ० १ | Yo ८ । Ho ४ lI) 
UUE AAA नाणऽन। YULU ह्य GU? WALI इस्त 
राणी. सन्मुण A री चीथेनो प्रति मंज odad :- 
ओं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं तेअस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्द्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥१॥ 
(पार०गृ० २।२।१६) 
जर्थात्‌ è शिष्य ५०४ | छु तारा हृध्यने भारे गाधिन्‌ så 
, ताइ यित भार Aad angsa act २३, d भारी aa 
AHA मन तथा प्रीतिपूर्व5 aiad तेचा. adj सेवन sal 5२ 
aA तारी प्रतिज्ञा MA eN परमात्मा तने मारी. 
को USA रे DU WASI sd. 
सेक भ्रमा शिष्य पश जायार्यनी, WA प्रतिशा 5, 3 è 
जाया] आपना eead इं भारी Gar शिक्षा, तथा Reud 
GA माटे धारण 5३ छ. भारा Aad ags aig थिए 
ael २७; जाप मारी वाशीने भे Aall समणो जने. परमात्मा 
भारी साथे जापने aet नियुङ राणी. 
जा प्रभा AAA जरसपरस अति! sd. 
पछी. जायार्ये भाण5ने नीये प्रमा. ५७५ :- 
को नामाइसि ? (पार०गृ० २।२।१७॥) 
तरुं नाम शुं छ ! 
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नाणडे नीये प्रमाछे प्रत्युत्तर सपवी. 

अहम्मोः* (असौ) (Rogo २।२।१८।) 

भाई ays नाम 8. (Mud नाम भाणठ जा कथ्या 
cad) पश्चात्‌ WI नीये WUA ५७३ :- 

कस्य ब्रह्मचार्य्यसि ? (पार०गृ० २।२।१९।) 

d शनो भ्रक्मयारी छे ? 

५।०५- भवतः ॥ (पार०ग० २।२।२०॥) 

सापनो 

पछी यायार्य भाण5नी रक्षाने माटे चीयेना मंत्रो AA 
wasi शिक्षा सपवी 3 तु wa नादिनी Gau विधाने माटे 
यत्नवान था. 

इन्द्रस्य ब्रह्मचार्य्यस्यग्निराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तव असौ* NAI 
(आश्व० १ | २० | ७ ||) 

ओं कस्य ब्रह्मचार्य्यसि प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि कस्त्वा कमुपनयते 

काय त्वा परिददामि || 


ओं प्रजापतये त्वा परिददामि | देवाय त्वा सवित्रे परिददामि | 
अद्भ्यस्त्वौषधीम्यः परिददामि । द्यावापृथिवीभ्यां त्वा परिददामि । 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेम्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्य- 
Red II (पार०गृ० २।२।२१।|) 


जा GUHA Asl? पूरो थया पछी को ते ४ (दिवसे वेधारंभ 
SUN Aa nsi पिता तथा शायार्थनो होय, तो ते ४ 


ने “असौ” ugd AH i च| | H s 
CC-0.In त गा wen 2) ia A 
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Rad sd; जने. A AF दिवसे. ad वियार होय तो. 
पृछ उरमा कण्या प्रमा yebe sil, संस्तारमां 
जावेधी AMAA भाणडनी भाताजे अने. YAA नाण$न। 
पिताले as 5री, विद्यय s; खने माता पिता, जायार्य, 
संनंधी, ea, वगेरे भणीने cuas नीये wA जाशीर्वा६ 
थापी पोतपोताने धेर काय. 

ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्द्धमानः, 

आयुष्मान्‌ तेजस्वी वर्चस्वी भूयाः | 


। इति उपनयनसंस्कारविधिः समाप्तः || 
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॥ अ वैंदौरेग्भस॑स्कारविधिविंधीयते || 

जायनी मंत्रथी माही aidui यारे Aeg शसन SUA 
माटे के नियम धारण उरवो तेने eia sè छे. 

समय :- है Raa 8पनयन संस्थारनो. छे AY AHAA छे. 
A ते Rad न. थ शठे जथवा UA 6२७. च &ैय तो भीक 
वये sÀ. À नीको Raa पण. HISA न. शीय तो जे वुर्घनी 
zie अमे. ते. दिवसे. szd. 

विधि :- ud हैं Raa नी. अर्या होय ते दिवसे 
प्रात:आात्षमां शुद्ध YA R MASA स्नान SUN शुद्ध १९० पेरावी, 
पश्चात्‌ अर्धता. अर्थात पिता, शो पिता न दोय तो नार्थे भागने 
ASA Gurad 5५२ ARA पश्चिम णाकुमा पूर्वानिभुणे Aad. 

daag पृष्ट ५ थी पृष्ट १६ सुधीमा धणेधी “४५२२, 
प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवायन, Ws वगेरे sA, ५. २६ थी २८ 
सुधी जण्च्याधान, समिधधान, SANAL, जाधारावाषयव।णाहुति 
यार, WER यार १.३०-३१ची जा6 wrug भणी सोण, 
yad जातियों जापवी, त्यारणा६ प्रधान telg ezte 
व्याहति जाति यार तथा स्विष्टदत गाते. As, जने १ पत्याछुति 
As मणी छ याग्याईतियो भाण5ना eÀ जपाववी. 


Æ vit- शिक्षा, ५९५, ०५५२७, निर, ७-६, PARY, Guiar- पूर्वमीमांसा, 
वेशेपि५, न्याय, योग, WA अने. Aee; ७५१६- wide, ५१६, 
गांधर्ववे६, तथा गर्थव६, Hali शिव्पशारन; ge- जैतरेय, शतपथ, साम 
MA MUA १६- 2१, UA, साम NA जधर्व जा सर्वने इभपूर्व5 madl. 

ॐ A उपनयन पछी dedy Aeria 3३ ती तेने इरीथी ६श्वरस्तुति प्रार्थनोपासना 
स्वश्तिवायन तथा शांति5रशनी जआावश्य5त नथी. 

% दो संस्झरमा YA उपमा SM जावे छे तेने प्रधान होम sè छे. 
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तत्पश्चात्‌ LAN मंत्र Ad वेद्टीमांनो भरिन ASA 5२वो - 
ओम्‌ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु | ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा 
असि | ओम्‌ एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु | ओं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य 
निधिपा असि | ओम्‌ एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्‌ || 

(पार०गु० २।४।२।।) 

तत्पश्चात MAS SIA uck s जाणण ada 
“अदितेऽनुमन्यस्व०” YALE यार मंत्रो परे UASI यारे तरङ 
gahad sil, UASSN cR भाकुमां छपरालिमुषे Ae २७ 
धृतमां MAH As समिधा छाथमां ७४ NAM मंत्र भावी Ad 
जजिनिमां मध्यमा add. 

ओम्‌ अग्नये समिधमाहार्ष बृहते जातवेदसे | यथा त्वमग्ने समिधा 
समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्बरह्मवर्चसेन समिन्धे 
जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी 
ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासःस्वाहा | (Ro गृ० २ | ४ | ३ l) 

8प२ प्रमाऐ hw NA नी समिधा प्‌ HU. 

पछी श्री पूर्वा 5त. “ओम्‌ अग्ने सुश्रवः” HA R वेहीना ABA 
NSS SM; NA ५७ २७भां ANA “ओम्‌ अदितेनुमन्यस्व” ७0५६ 
यार भंत्रो पढे YA प्रोक्षण SU भाणडे AAA पश्चिम भागर्मा 
पूर्वालिमुषे नेसी Al जग्नि पर idea थोड. धोड. तपाची. 
saai पाशी. ध्षणादीने निम्न सात भंत्रो थो साप पार थोडी. 
इथेणी गरम SA, YA WA SUA मुणचो WA Sai :- 

ओं तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि ॥१॥ ओम्‌ आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्म 
देहि ॥२॥ ओं बर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि ॥३॥ ओम्‌ अग्ने यन्मे 


तन्वाऽऊनं तन्म आपृण llel 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं मेधां मे देवः सविता आददातु ।|५|| 
ओं मेधां मे देवी सरस्वती आददातु ॥६॥| 
ओं मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ loll 
(Rogo २।४।७-८।।) 
तत्पश्चात्‌ निम्नविणित मंत्रो वे मध्यमा तथा भामि 
जांगणी yaah इरी ७ट्रियस्पर्श szd :- 
ओं वाक्‌ च म आप्यायताम्‌ ॥ ५५२५१, 
ओं प्राणश्च म आप्यायताम्‌ ॥ "सिन. भन्ने DA, 
ओं चक्षुश्च म आप्यायताम्‌ ॥ “चन. AÀ, 
ओं श्रोत्रञ्च म आप्यायताम्‌ ॥ भन्ने StA, 
ओं यशोबलञ्च म आप्यायताम्‌ | AM भा, 
निम्न Hal पूरै भाणे परमेश्वरनुं ७पस्थान 5२५ :- 
ओं मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु | मयि मेधां मयि प्रजां 
मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु | मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु | 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ । यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी 
भूयासम्‌। यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्‌ || (आशव०गु० १।२१।४।) 
GU? प्रमा Guli अर्था पछी भाण asidi Gazni 
४5, घुंटशने भीन ७१२ dsd पूर्वालिमुषे dud; खने भाया 
MASAU AYA पञ्चिमालिमुपे Aad. पछी नाण निम्न मं व 
जायार्यने $छेवुं 3 :- 
अधीहि भू: सावित्रीं भो अनुब्रूहि || 


è wad | अथम्‌ As शर, पश्चात्‌ नश महाव्याहते, 
तत्पश्चात सावि (शास्री) जा निड अर्थात्‌ नशे AANA परमात्मत 
UAU HALDANE Harhilikanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तत्पश्चात्‌ WAU As वस्त्र पोताना तथा भाणडना 
। मलना GR राणी पोताना डाथभां sal भने ead 
। जांगणीणों usl नीये प्रभार श se गायत्री iad Guu 
MASI SM. HAHA :- 
ओं भूर्भुवः स्वः | तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ 
जाटवो 525 As As पध्ना शुद्ध उय्यारशसित्‌ ASH 
पासे MAN जने. शीश वार :- 
ओं भूर्भुवः स्वः | तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
GUA भाग शुद्ध ठय्यारण ARa धीरे धीरे clad, 
Awa जाणो HA नीये भ्रमाशे carad. 
ओं भूर्भुवः स्वः | तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजुः अ० ३६ Ho ३ ॥) 
पश्चात्‌ WUA जेनी. अर्थ NA प्रमाशे संक्षेपथी HAMA. 
अर्थ :- (ओ३म्‌) जे परमेश्वरनुं मुण्य नाम छे. जा नामची साथे 
नीका घां नामो जावी काय 8. (मूः) कें प्रानो पण प्राण छे 
(भुवः) सर्व gN मुश्त 5२१२, (स्वः) स्व॒यं yaz AS 
Ma GUU UA सर्व प्रआरनां YUAN प्राप्ति 5२१२ 8. ते 
(सवितुः) vdd GARI su, UAE प्रशन! UA uss, 
समग्र Aula eidi. (देवस्य) st sA योज्य, ada Aya 
इर[वनार परमात्मानुं के (वरेण्यम्‌) थति Aw, ASA तथा. ध्यान 
ओ- RAU योग्य (भर्गः) सर्व AWA (भस्म 5२०२, ५६२१३५ 8. (तत्‌) 
ALIA (धीमहि) धारण. SAA, (यः) ते परमात्मा (नः) जमारी 


(धियः) णुद्धिणोने Gay YA SA २१०भ।वो भां, (प्रचोदयात्‌) 9२७॥ sÈ. 
| CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओक LAA माटे ते YALALA स्तुतिऱ्प्रार्धनोपासचा sA. 
Au सिवाय जन्य AS ७पास्य-8१2६१, तेनी. AUA जथवा 
तेनाथी as चडि मानवो. ANGA. 
शा AA- संभणावा पछी निम्न HA १३ नाण तथा 
WMA पूर्ववत्‌ ६७ Waal 52. 
ओं मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकव्रतो जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 
(आशव०गु० १।२१।७।।) 
पश्चात्‌ निभ्न HA परे प्रथमथी तेयार उरी. UA YA 
मढणुत*ँ AUA MASHA 3३ १घपी :- 
ओम्‌ इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्ण पवित्रं पुनती म आगात्‌ | 
प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ॥ 
' (पार०गृ० २।२।८॥) 
aue चीयेनो भंग AA यायार्य भाण5ने थे शुद्ध 
“AWA, AZA जने As Gala जने ने Sazi जापवां, YA 
Ail As Raa AUA जने. As Guara MASAI DUMA 
६२७ ५२।११ु. 
ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः | 
तं `धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा - देवयन्तः ॥१॥ 


(ऋ०मं० ३ | Yo ८ Ho ४ ॥) 


त गां JI i ध्नी. क्षणियने धनुष ies घास अथवा १८4 
ILA ७६)ची अने à > 
CC-0.In Public Domain. oR पित 0॥ १४६७) थी. AA. 


१८॥२(म २२ 
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तत्पश्चात SUMA हरे डाथमां 48 होता 2è जने नाण पण 
wid AAA छाथ गोडीने Ae रडी नीयेनो मंत्र नोदी. 
जायार्यना ठाथमांथी ६३ थे :- 

ओं यो मे दण्डः परापतद्वैहायसोइधिभूम्याम्‌ | तमहं पुनरादद 
आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय ॥ (पार०गृ० २।२।१२।।) 

amudi sda 

AUNA Aaa श्रह्मयारीने analad नीये प्रभाणेनो 
WUL 6५६१. SIA. 

ब्रह्मचार्यसि असौ* ||१॥ अपोऽअशान ॥२॥ कर्म कुरु l3 दिवा 
मा स्वाप्सीः ।|४।। आचार्याधीनो वेदमधीष्व ।॥५॥ द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं 
ब्रह्मचर्यं गृहाण वा ब्रह्मचर्यं चर ।।६।। आचार्याधीनो भवान्यत्राधर्माचरणात्‌ 
loll क्रोधानृते वर्जय ॥८॥ मैथुनं वर्जय ||९।। उपरि शय्यां वर्जय ॥१०॥ 
कौशीलवगन्धाञ्जनानि वर्जय ||११॥ अत्यन्तं स्नानं भोजनं निद्रां जागरणं 
निन्दां लोभमोहभयशोकान्‌ वर्जय ॥१२॥ प्रतिदिनं रात्रेः पश्चिमे यामे 
चोत्थायावश्यकं कृत्वा दन्तधावनस्नानसन्ध्योपासनेश्वरस्तुतिप्रार्थनो- 
पासनायोगाभ्यासान्नित्यमाचर ||१३॥ क्षुरकृत्यं वर्जय ||१४॥ मांसरूक्षाहारं 
मद्यादिपानं च वर्जय ॥१५॥ गवाश्वहस्त्युष्रादियानं वर्जय ॥१६॥ 
अन्तर्ग्रामनिवासोपानच्छत्रधारणं वर्जय |१७।। अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शन 
वीर्यस्खलनं विहाय वीर्यं शरीरे संरक्षयोर्ध्वरेताः सततं भव ॥१८॥ 
तैलाभ्यङ्गमर्दनात्यम्लातितिक्तकषायक्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व ||१९॥ 


ॐ श्राह्षणना ASA प्मूमिथी ते इपाणचा वाण सुधीनो बालो AU naa 
निध्षीनां आउनो,, क्षत्रियो मभर YAN, १३ HAU Adi IA शने 
वैश्यनो MSA सग भाग सुधीनो Mg HAU YAH JAA ६३ 982. 
WA जे ६३ स्निग्ध जने AA NA, जज्निथी AAN 3 3 धाणेवो न छोवो 
ASA; तथा तेमने Aaa माटे As भृणयर्म, भेऽ YAWA, NS प्याक 
WA As जायमनी से प्रमाणे HAS भ्रह्षयारीने आपपुं AGA. 


4» असो पध galdi anali नाम Adui Mad. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नित्यं युक्ताहारविहारवान्‌ विद्योपार्जने च यत्नवान्‌ भव ॥२०॥ सुशीलो 
मितभाषी सम्यो भव ॥२१॥. मेखला दण्डधारणभैक्ष्यचर्यसमिदा- 
घानोदकस्पर्शनाचार्यप्रियाचरणप्रातःसायमभिवादनविद्यासं चय- 
जिलेन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यधर्माः ॥२२॥ (गो०गृ० ३।१।२१-२५॥|) 
(yA १८-२१ asali छे.) 
अर्थ- तु साथी anu छे. (१) नित्य aedu (तथा) 
chwa YA ya vaj WAHA अर्या ३२. (२) g2 कर्मा सागीने 
धर्मायर७ ५२. (3) दिवसे. 58 USA नहि. (४) जायार्यने जपीन 
२९ीने सांगोपांग Je eai नित्य UWA 5२. (प) As As 
वेदने माटे नार भार वर्षनु ant अर्थात्‌ ४८ वर्ष सुधी जथवा गयां 
सुधी सांगोपांग यार वेद YA थाय त्यां YA HAS प्रह्मयारी रहे. 
(६) जायार्यने जाधीन aani रेळे; परंतु A जायार्य 
जधर्मायरश/ जथवा NAA sadli SE तो. ते उष्टी न मानीश NA तेषु 
जायरए 56 न ऽरीश. (७) Ha तथा मिथ्या भाषए ५२१४ छोरी 
è. (c) २5 usu मेधुचनो, त्याग ५२. (८) कमीच ७१२ YI 
HA YAI AR 6५२ उटी न YA. (१०) oud, AMA तथा. YA 
AUR Aed s, अंध तथा जश्न जाहिनुं सेवन न 5२. (११) 
जति स्नान, AA Ay, अधि निद्रा, Ws ४०२७, Mel, 
दभ, मोष्ट, भय, तथा MSI se YA NGA न sila. (१२) 
UB UA प९ीरमा 88 suas MAUR ६तधावन (६१७) 
स्वान, सन्थोपासन, Sud स्तुति, आर्धना, Guada तथा 
duai सयर नित्य 5२. (१३) ema न sauda. 
(१४) मांस, उक्ष, शु अन्न भातो नहि अने मधि पीती नहि. 


ने सीए ध्यान, अथा, स्पर्श, डीड, ६र्शन, शिजून, Asida जने समागम 
बंप, 897 8, RRB orl, sea छे. 
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(१५) ५०६, धोड, डाथी तथा ७2 जाहिनी सवारी NÀ चि 
(१६) गाममां zd तथा Aei अने छनीचुं धारण si तेनो - 
परित्याग 5२. (१७) agaist विना ७पस्थ छन्द्रयनो स्पर्श ऽरी 
पीर्यस्पक्षन sel न ३२, वीर्यने शरीरमा राणी [निरंतर ARa था 
अर्थात्‌ dii पतन ÀS Raa न थाय तेवी. AA ब्रत 5२ 
(ac) aR R zimga, तथा कात. कतना Gaer asai 
जतिशव weeh वगेरे, जति तीणा aa wai uR 
पुरा ७२३ जाहि, क्षार-भषिऽ मीहु जाहि अने रेय्‌ऽ नेपाणो 
AR द्रव्यानु सेवन 5६. न 5२. (१८) नित्य योग्य भडार 
Rer SAA विधा अडशमां यत्नशील धळे. (२०) yla, थोर 
odad 4४ सत्मामां भेसवा. योग्य जुशों संपादन 5२%. (२१) 
मेणा तथा Eli धारण, Raza, ABANA, स्नान, 
सन्थोपासन, wali प्रिय जायरए तथा जायाय॑ने सायंप्रातः 
WAR रवा. ये तारा. नित्य sai 3र्मो छे; YA निषेध कया 
छे ते नित्य च sai कर्मा छे, (२२) 

YUL था 8१६१९ पित। 5री २७ त्यारे भ्रह्मयारी MAA न१२५।२ 
3री दाथ ANA ३४ ड शपे १ ७११२ र्यो छे ते% प्रमाऐ Sia. 


पछी AAMUA agd प्रध्क्षिण। SA पश्चिमद्टिशामा Qe 
W माता, पिता, नडेन, (मा8, मामा, मासी तथा sist DUKA 
WAN तथा के Meu जापवामां Ast? न उरे तेमनी पासेथी ai 
मांगे. HA केटी लिक्षा भणे ते नधी जायार्यनी पासे मुडे, तत्पश्चात्‌ 


ॐ भ्राह्मरनो नाण$ A YA uA भिक्षा मागे तो “भवान्‌ भिक्षां ददातु” जने स्त्रीनी 
पासे भाजे तो “भवती भिक्षां ददातु" A UU; जने क्षत्रियनो ५५०५ पुरष WA “भिक्षा 
भवान्ददातु” HA स्थीन WA “भिक्षां भवती ददातु” खे प्रमाऐ; तथा वैश्य पुरुष WA 
भिक्षां ददातु भवान्‌” २ KUZINI WA “भिक्षां ददात्‌ भवती” भे 9१७ ५6. 
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आयाग तेमांथी धोर जही. as 4 थी Ra euts UU है, 
जने. नाण ते मिक्षा पोताना भोकने माटे राणी. ysel. 

AMMA MASI yola पर भेसारीने प. ३२-३४ RRt 
मडावामटेव्य गान SUAJ. पछी NAA लिक्षामाथी १०५ uiad 
रयि जनुसार लोन उरे. पश्चात aisia सुधी. विश्राम ८७ ड्रम्‌ 
` सुश्ञारमां add संध्योपासन DUA MASH पासे उरावे. 

जने. पश्चात्‌ श्रह्मयारी ARa जायार्य isi पश्चिममा 
जासन पर पूर्वामिमुणे AM, स्थाबीपा5 Hala पू. १८मां AU 
प्रमाे मात. भनावी तेमां धी. नाणी, As WAHI आढी, ५. २७भां 
avy प्रमाणे Merd उरी. समिधा प्रधीप्त उरी 
जाधारावागयभाणाएति यार तथा wA जाते. यार मणी 
२१४ जावयाएति wud. 


AUWA 9यारी भो. ५७ ५७० पृ. ८६मा ANAL “अग्ने 
सुश्रवः०” YA R २९ समिधानी शति शापे. तत्पश्चात्‌ ५०३ 
भेयी ४७ aged ABA R पोताना ढाथ तपावी 8५२ पू. cori 
ada YA R मुणस्पर्श तथा ziru szd. 


७१६ ७५२ SEA भात. १०३ जायाय॑ने हीम तथा मोने 
माटे UN. पछी यायार्य ते भातमांथी जाहुतिना जनुभानथी 


मभातने थाणीमा 6४ पेमा धी नाणी नीये बणे मगर वडे २१७ 
vga भाषे :- 


-ओं सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सर्नि 
मेघामयासिषरस्वाहा | इदं सदसस्पतये - इदन्न मम ॥१॥ 


(यजुः० अ० ३२ Ho १३ ॥) 
'तत्सवितुरवरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
स्वार्ही १" za सवित्र" ; इदम kd CS CHE CE मैं ३५) 
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ओं ऋषिभ्यः स्वाहा || इदम्‌ क्रषिभ्यः-इदन्न मम ॥३॥ 

“ओं यदस्य कर्मणो०" थे भर वे AN आहुति पश्चात्‌ 
पृ. रमा. AAH AA खाइति य२; अने. “ओं त्वन्नो०” 
वगेरे मंत्रो. ५३ AUYA जा& मणी. भार जाग्याएति जापवी, 
HA AULA yea 6५२ पूर्वालिमुषे बेसी पृ 3२-३33भां 
aNg मटा. UKA जान जायार्यनी WA ३री नीयेना. वाऽय व 
जायार्यने वंदन 3२. 

“अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहं भो भवन्तमभिवादये ||” 

जायार्ये नीये प्रभाह नोदी जाशीर्वा६ देवो :- 

“आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सौम्य ||” 

पश्चात्‌ डोम उरता. qg इविष्य्‌ भन्न जने भीक. सुंधर 
Aeri Aya जायार्यनी साथे अर्थात्‌ पृ५६-पृ५५ नेसीने 
AUNA sd. AUNA एस्त-मुण धोने desai Aiae 
जाव्या हीय AHA यथायोज्य NYA SAN AA स्त्री भने 
YIWA पुरुष 20१५ विहाय 3२; जने. ते. A yd aud 
NASA NA HALI जाशीर्षा६ ६७ सर्व पोतपोताने घेर काय. 

हे बालक । त्वमीश्वरकृपया विद्वान्‌ शरीरात्मबलयुक्तः कुशली 
वीर्यवानरोग: सर्वा विद्या अधीत्याऽस्मान्‌ दिदृक्षुः सन्नागम्याः ॥ 

तत्पश्चात्‌ श्रह्मयारी नश दिवस सुधी, ४भीन 6५२ यू& २७ 
HA सायं प्रातः पू. coi दषे! “ओम्‌ अग्ने सुश्रव:०” भे HAA 
समिधा डोम खने HA जाहि AN स्पर्श KAMA पासे DUMA SUA 
तथा. “सदसस्पति०” Sek स्थवीपा5नी यार जाति पू. १०४भां 
कष्या प्रभे YAA AAA भ्रह्मयारीचा SIA जपाववी , जने नश 
Raa सुधी. a-a WA पदार्थाचं AKUNA yA रे. 
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तत्पश्चात्‌ पाहशाणामा ४७ गुर्‌ समीप Ae seai 
समयनी, प्रतिज्ञा. जायार्य तथा aud भन्ने रे = 
आचार्यडउपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । तं रात्रीस्तिस्र 
उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुममिसंयन्ति देवाः Iall 
इयं समित्पृथिवी दयौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति । ब्रह्मचारी 
समिधा मेखलया श्रमेण लोकाँस्तपसा पिपर्ति ॥२॥ 
ब्रह्मचार्येऽति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः | 
स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्संगृम्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥३॥ 
बरह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति | आचार्योऽब्रह्मचर्येण 
ब्रह्मचारिणमिच्छते ।|४।। 
बरह्मचर्येण कन्या. युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥५॥ 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिभर्त्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समोताः | 
प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ ॥६॥ 
(अथर्व कां० ११ | सू० ५ | Ho ३-४-६-१७-१८-२४ II) 
संक्षेपमा भाषार्थ :- यायार्य भ्रह्मयारीने प्रतिशापूर्व६ पासे 
राणी, नश. Raa सुधी geia usai aral UH 
aedu SUA; तथा UJIMA जायारनी शिक्षा जापी, 
तेना जात्मामां गर्भउप विधा स्थापन SUA माटे तेने. धारण SAA 
YA विद्वान्‌ ad 8. थयारे ते YA भ्रह्मयर्यवान थ& पूर्ण विध। 
भए गुढे जावे छे; त्यारे तेने NAA माटे सर्व विद्वानो सामा ४७१. 
तेने घुं भान जापे छे. ॥१॥ 
के ्रह्मयारी AAA समयमा न समिधा जज्निमां SA 
छै NA श्रह्मयर्य adi नियमपूर्व सेवन इरी विधा पूर्ण szad 
टढोत्साठी भने छे, ते काशो 3 yadi : ad जने अंतरिक्ष. पेठे सर्वच! 
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WAS भने छे; AZA समिद्दाधान, मेणा Ryd ze 
HA परिश्रमथी विधा पूर्ण SAA, vu श्रह्मयय[नुष्ठान3प तप वे 
UTASA UWA जने aiel तृप्त 4२ छे. ॥२॥ 

È विधा व अशित अने yal धारण उरी 
टीक्षित 4४ वीर्घश्मश्रु० यणी वर्ष सुधी edl मूळ चाट पशे 
धार. उरचारो श्रह्मयारी थाय छे, a ते पूर्व समुद्र३५ 
AKAMPA पूर्ण SA २५०थी 6त्त२ समुद्र HAA जुडाश्रमने 
WA WA थाय छे ते सर्व AAA संग sA वारंवार पुरुषार्थ 
YA सत्योपट्टेश पढे YAJA WAA झरे छे. uau 

Z पूर्ण श्रह्ययर्य३५ तपश्चरश वह पुर्ण विद्वानू, सुशिक्षित, 
सुशील NA mAsa ५७, रागयनु विविध प्ररे पावन 5 छे 
AY Guy राळा. थाय छे. तथा है यथावत श्रह्मयर्य पालन अरी 
संपूर्ण विधा मशे छे dy जायार्थ थर्छ शडे 8. जने. ते विद्वान्‌ 
AAMUA 8२७ 5री श छे. uxu 

YA NA Asud YA भ्रह्मयर्य इरी पूर्ण विधा मशी पूर्ण 
शवान AS पोताना YA sad साथे विवाह 3२ छे तेवी AA 
SUMA YA YA ANA पछी YA विधा प्राप्त ऽरी, पूर्ण युवती 
AS पोताना AA युवावस्थावाण। पतिने प्राप्त ag ॥५॥ 

YU भ्रह्यारी aa HAA सांगोपांग यारे Aed ACE, NA 
थने संभंधनां शान पूर्व UWA 3रे छे, त्यारे ते usi थाय छे, 
yl Ra शो. तेनामा निवास 3२ छे; जने सर्व Rad तेनी 
Aad उरे छै. ते भ्रह्मयारी anadl क प्राश, दीर्ध waa 
E-AN नाश, संपूर्ण विधामा udaa, Gar वाशी, 
पावेजा[त्मा, शुद्ध &६५, परमात्मा NA श्रेष्ठ प्रशाने धारण ऽरी, सर्व ` 
मनुष्यांना छितने माटे सर्व विधाजोनो ५5१ अरे छै uel 
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AHAA 50. 


aal sad माटे EU तृतीय ५५७४ 
योणमा riai AA प्रमाऐे धष्युं छै :- 

मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद llall , 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विठशतिर्वर्षाणि तत्‌ प्रातःसंवनं 


चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा | 


वाव वसव एते हीद०सर्व वासयन्ति ॥३॥ 
तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा वसव इदं 
मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनछसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये 
यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥३॥ 
अथ यानि चतुश्चत्वारिठशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनछसवनं 
चतुश्चत्वारिठशदक्षरा Ag त्रैष्टुभं माध्यन्दिनठसवनं तदस्य रुद्रा 
अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदऽसर्वछरोदयन्ति ।|४।। 
तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा रुद्रा इदं मे 
माध्यन्दिनछसवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति. माहस्प्राणाना छरुद्राणां मध्ये 
यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥५॥ ` 
अथ यान्यष्टाचत्वारिठ॑शद्वर्षाणि तत्‌ तृतीय सवनमष्टाचत्वा- 
रिऽशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणां 
वावादित्या एते हीदछसर्वमाददते ॥६॥ ` 
तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा आदित्यां 
इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो 
विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति loll 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha ४०४७४ ९8४6५०३ १६ | १-६। |) 
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जर्थ :- गेयारे ५णहने WA वर्षनी जायु सुधी माता, पांयथी 
२१७ सुधी, पिता जने. जा&थी aacha, dacha, wela, 
छती, नीस जथवा पथ्यीसमा वर्ष सुधी खने sud UA 
Ada, cuda, पीस, ae aaa सोणमा वर्ष सुधी जायार्यनी 
पासे शिक्षण मणे छे, सारे क ते ygu जथवा A Reay थ 
uails जूने Aa aderai जति यतुर थाय छे. 0१७ . 

a भनुष्यध७३पी AHA सारी रीति जायु, AME HUA 
SUMA माटे जोछामां जोछा पक्ष भे छे UA योवीस अने. 
स्त्रीने सोणमा वर्ष सुधी ब्रह्मयर्याश्रम यथावत पुर्ण, YA, 
Ada शक्षरतो गायी. छ६ होय छे त प्रभाऐे 5२वो ASA. केम 
त्तिऽ adhi प्रातःसवन नश. सवन शोय छे तेम गा मनुष्य 
६४३५ aad प्रातःसवन, SEMA 8. जाथी मनुष्यमां पसुउप 
प्राची, प्राप्ति धाय छे, 3 हैं anag थर्छने सर्व शुभशुशोनो 
शरीर जात्मा जने. भनभा UA SUA छे. UZI 

Z AS जा पय्यीस वर्षनी जायुथी पढेबां anad Aae 
aaa विषयो szad 6५६१ 34२, तेने. ते AAMUA Gu? 
देवो 3, को मारा प्रा, मन dal SRA पथ्यीस वर्षनां amad 
सेवनथी AAMUA नहीं थाय तो मध्यम सवन डे के जारण युंमादीस 
वर्ष yli भ्रह्नयर्य sei छे, तेने पूर्ण szali सामर्थ्य भारामां नडी 
२३. 5२७ 3 प्रथम ओटिनु भ्रक्मयर्य्‌ मध्यम AR aad सिध्ध 
R छे; माटे शु इं तमारा. देवो भूर्ण छ डे ४ जा. शरीर, प्राए, 
vids तथा जात्माना संयोग ३५ सर्व गु, SA amai 
साधन३५ जा संधाननो WA नाश sA, मारा gabei 
इणधी Ayu g ? खते सर्व audi भू०३५, सर्व Guu 
sili WA Guu WA adai YA sagu anad पंडित 
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SHA wga सागरमा sel gej ? पण है प्रथम यायुमा 
ai सेवन ठरे छै ते aneii सेवनथी विधाने. WA थछने 
निश्चय ARRA थाय छे. माटे तमारा. Za HU Asi 
slal छु भ्रह्मरर्थनो थोप sél नी så USU 
के युभावीस वर्ष सुधी ala YA jada शक्षरनो निष्टुप 
8६ दोय 8. तद्वत्‌ के मध्यम anada पावन उरे छे त भ्रयारी 
३६३५ HUNA प्राप्त थाय छे; तेती यार AS पश ६ष्टनी geal 
थाती नथी अने ते सर्व दुष्ट उर्म SARIA सध रडावे छे ॥४॥ 
A मध्यम श्रह्मयर्य सेवन UUI ॐ ३४ 3 d anl 
छोरीने Raw SA जानंध्ने प्राप्त 5२, तो. तने. श्रह्मयारीओे Guz 
देवो. 3 la सुप analai सेवनथी धाय छे जने. विषय 
usi पाश अधि ade थाय छे ते ALIA सेवन न UM स्वप्ने 
yA नथी थतो 8२९ 3 सांसारि& ader, विषय जने. परमार्थ 
संनुधी पूर्ण YA भ्रक्मयारीने क प्राप्त थाय छे. माटे छु जा सर्वोत्तम 
yid साधन३प AHAA चोप 58 न उरता. विद्व, ण 
वानू, जायुध्यमान्‌ NA धर्मात्मा थ संपूर्ण जानंध्ने प्राप्त SUA. 
AMU YA AAR seal शीघ्र विवाह sA मारो. पोत्राचो 
अने SAM नाश SA नहीं 5३. | 
जउतावीस वर्ष सुधीनु भ्रह्मयर्य YA 3 nada जक्षरनी 
gad छ६ होय छे, ते प्रमाएे ये anadl पुर्ण विधा, YA 
५०, YA प्रशा, पूर्ण UASI स्वभावयुद्त सूर्यवत्‌ Ust 
थर्छने भ्रह्मयारी ad विधाजोने अछए 4२ छे. ॥६॥ 
शो. 38 या सर्वोत्तम धर्मथी प्रह्मयारीने WA 5२१ माजे. तो. 
तेने AHULA GAL जापवो 3 शरे मूढ | भाराथी ६२ रो, तमारा 


ul थी, $ 560 १६६६०१५५५१ amar धोप 
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sa ५३ नी 5३; NA WA 5रीने सर्व AAN Ra as सर्व 
विधाट्टि शुभ, गुम, स्वृभावयुङ्त। AS, जा मारी YA प्रतिशाने 
परमात्मा पोतानी इप! R पूर्ण 5रो ZNA छु तमारा Ya 
निर्णुद्वणोन४ ७१६२ जने. विधा wuh तथा विशेषे डरी तमार। 
MANA जानंधयु50 उरी शई uou 
चतस्त्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं सम्पूर्णता किञ्चित्परि- 
हाणिश्चेति । तत्राषोडशाद्‌ वृद्धिः आपञ्चविंशतेर्यौवनम्‌ | 
आचत्वारिंशतस्सम्पूर्णता | ततः किंञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥॥॥ | 
(सुश्रुत सू० ३५ | २५ ॥) 
पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे | समत्वागतवीरयौ तौ 
जानीयात्‌ कुशलो भिषक |॥१॥ (सुश्रत० सू० ३५ | १० ||) 
जा. धन्पतरि$त सुश्रुत Aad प्रमा छे. 
शर्थ :- चा gaed यार जवस्था छे. भेऽ वुद्धि, १४ 
यौवन, Aw सम्पूर्णता जने. AL डियितू परिडाहि, अर्थात शरीरचो 
थोड़े थोर sa 5रचारी, di सोणमां वर्षथी uzan सुधीमांची. 
जवस्थाने वृद्धि sè छे है 98 शा. वृद्धिनी जवस्थाभां वीर्या 
धातुणोनो नाश 3२ छे ते समको डे gell R पेला. वृक्ष naa 
MSA R Ra घड समान MALI akad नाश अरे 8. NA 
पश्चातापमां पे 8. पछी तेना. gai 26% सुधार d नथी. 
जने. नीछ युवा जवस्थानो जारंभ पय्यीसमा वर्षथी पूर्ति aele 
वर्षमा थाय छे. के AS AA यथापत्‌ संरक्षित नथी. राणतरी, ते छा. 
3 पोतानी भाग्यशाधीनतानो नाश अरे छे. सने Av पूर्ण युवावस्था 
यावी afai धाय AS aud ASA UA rgo 
UWA ता? MAALUM ५७ NA रहा पश्चात As वर्ष 
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पर्यत प्रह्मययारी नाहि २छे, ते पश पोताएं sA sug yi Aad 
३. योथी नवस्य याधीसमा वर्षे पछीनी छे, AA i सुधी 
Adi न. थाय त्यां सुधीनी डियित्‌ ७नि३५ सपर्या 8. शो डियित | 
दानिन भद्दे वीर्यनी Aas डानि A तो ते पण. २ागयक्ष्म (क्षय) 
तथा me AAN पीड़ित थशे; अने हैं यारे जवस्थाओने | 
यथावत्‌ सुरक्षित राणर्श ते ade wika धने याणा 
संसारने UA 5री १४२. UTU 

उवे Dai आटु विशेष समक्षु ASA ४ पूर्वोक्त यारे 
ARUANA समय YA LAA As सरणो नथी. परतु Zeg 
सामर्थ्य पय्यीसमां वर्षमा पुरुपना शरीरमा होय 8 ledy सामर्थ्य 
स्त्रीनां शरीरमा सोणमा वर्षमा जावे छे. A 56 ५७ vacl विवाह 
gad ७२७. शोय तो पय्यीस वर्षनो पुरुष NA सोण वर्षनी सी 
से भने ga सामर्थ्यवाणां हीय छे. ॥२॥ 

भाटे जे जवस्थामा १ Aae थाय ते सधम Ade; 
जूने सतर पर्पनी स्ती. जने. नीस. वर्षूनो पुरुष, ०४२ add 
स्त्री ने छनीस पर्पनो पुरुष तथा. wla वर्षची स्त्री. खपे 
aha वर्षना ud Aae थाय, तो ते मध्यम समय 
wad. शने पीस, Asha, da तथा Ada वर्षनी टी 
साथै याध्षीस, Adeda, Sada जने. asada वर्षच! 
YAU NASA Aa थाय तो ते सर्वोत्तम छे. 

è प्रह्लयारितू ! जा वातोने d ध्यानभां २।५ 3२७ 3 
तने जागणना जाश्रमोमां शम्‌ जावरे के माएसो पोताना सन्तान, 
s dal ६शनी GAA sad 6२७. aua Aa AI 
५५, GHEN ४३, घाता पक 8६65855. 
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श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी | 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चैव दशमी स्मृता ॥१॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः | 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥२॥ 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ ! 
यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥३॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 
संयमे यत्नमातिषेद्विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ligil 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ | 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिन्नियच्छति ॥५॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च | 
न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ lgl 
वशे कृत्वेन्ट्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥७॥ 
(मनु० २।९०, ९१, ९२, ८८, ९३, ९७, १०० II) 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥८॥ 
(Ado ४।२०४।|) 

अभिवादनशीलस्य- नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्‌ ॥९॥ 
अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः | 
अज्ञं हि बालामित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ lloll 
न हायनैर्न . पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः । 

८८-०:्रृष्श्चक्रिरेन्धर्म व्योऽनूनाच नोऽत्र 444७. 
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न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः | 
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१२॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥१३॥ 
संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव | 
अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ।|१४।। 
वेदमेव सदाम्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१५॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र. कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।|१६।। 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरोवार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ।|१७।। 
श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥१८॥ 
विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ | 
. विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥॥१९॥| 
(मनु० २।१२१, १५३, १५४, १५६, १५७, १६२, १६६, १६८, २१८, 
२३८, २३९ पूर्वाद्ध; २४० उत्तरार्द्ध ॥) 
सर्धं :- डन, तवया, नेऽ, YA, नसि, २६, ७पस्थ 
(yamai), हाथ, पण जने वाशी A ६१ यो जा शरीरमा छे ॥१॥ 
तेमां शन शि प्रधमनी पाय शनेन्द्रिय जने जने २६, नि 
ugad पाय अर्भन्द्रय 584५ छै, ॥२॥ 
अगियारमी SRA मन छै ते पोताना स्मृति AUR शुशो व) 
AA शातनी dM. WA संबंध राणे छै, जा मनने wael 
AUR तथ AA Aa Collection. 
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YA सारथि घोजने इपथमां नथी कृवा देतो तेम विद्वान्‌ 
aaa lA USU SUA विपयोमां YA SRA Asami ael 
nadla 234 ASA. ॥४॥ 

७[न्द्रयोची, साथे मनने क्षणाउवाथी anail Miate 
AA थाय छे; जने. Ui eu छच्रियोने वश sal पछी 
सिध्यिने WA थाय छे. एप 

Zi MAKA (सच्माननी जनियछा तथा छन्द्रियोने वशमा 
uud dak) ay जथवा YA विशेष प्रभाव (aalan 
el-s) ५२ छे ते भपुप्योनो Aerea, त्याग, (संन्यास) वेषो, 
yi (ABANA) sA, नियम (Asia), au (Mer, स्तुति 
तथा SA दामि हि sej सन sd) सादि र्म 5६पि सिद्ध 
नथी ४७ asai, माटे ग्रह्मयारीओे पोताना नियम wi यथावत 
पावन डरीने सिद्धिने प्राप्त agd. ust 

भ्रह्ययारीजे सघणी SAA वश उरी, जात्मानी साथे 
मनने संयुक्त SA योजाल्यास्‌ R शरीरने डिथित्‌ पीड ६४ Wairi 
सघणा प्रयोळून सिद्ध sai. tou 

_ भुद्विमान्‌ AKUNA AHA नित्य सेवन sd. zaa Mari 
सेवन AR szd. sa 3 * ang सेवन न उरता. ३१८ * Rai 
सेवन उरनार पश Wairi sdl पतित थाय छे, भाटे यमा. 
सेवन yds नियमसेवन नित्य sal szd. UCU 


नें अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः (योग० २।३०॥) . 
अर्थ :- सर्व आशीयोनी साधे निर्वैरता, सत्य dad, सर्वथा. AA साग, 
वीर्य रक्षण जने विषयमोगमा geu खे पांथ यम छे. 

दु, शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ (योग० 
नाह्यान्येतर पवित्रता, सन्तोष, तप (SUALA जाहि ६-६४ २७ 5२६ ते) 


l Aaa EA. 
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जलिवाध्न sad YA स्वभाव छे. तथा ARAU सगर 
विधामा वृद्ध Yili क नित्य सेवन इरे छे तेनी. aau, (वेध, 
AN अने ५० खे यारेनी नित्य 5न्‍नति थया उरे 8. माटे श्रह्मयारीरे 
UMA, मातापिता, ARA, Helt रट पोतानाथी HENA 
नित्य नमस्क्रर अने. तेमनी सेवा RA ASA. UCU . 
जश. अर्थात्‌ है 56 भइयो. नधी. तेक Maal MAS उदेवाय 
छे; जने है मन Hala Maa सुवियार जापचारो-विधा HALA AL 
जने. विधा-वियारमां Aya होय ते Auda 8. . रश 
3 agd जशने भाण WA HAIBA % पिता sga छे. 
माटे प्रथम प्रह्ययर्याश्रम संपन्न AS MAUA तथा Audy जवश्य 
ad ASA. ॥१०॥ i, 
धर्मवेत्ता AAA मोटी uad थवा पणीयां 
वाणात 3 Raai वाणाने (शरीरे saed परी ag छोय dud) 
अथवा धूनि$ने 3 वधारे सभांवढावां वाणाचे वृद्ध नथी माच्या, परंतु 
Ay निश्चय ऽयो 8 3 हे भमार। वाध्विवाध्मां Gu? घेनार अर्थात्‌ 
बहता AA तेक वृद्ध 8. माटे AHAA संपन्न ५४ विधवा ag 
ASA 3 JA संसारमा wed- पभाय जने. थीश्षणोने 
Gu? देवाभा सति निपुण aaa. ॥११॥. 


Zi wj पणी काय तथा. वृद्धावस्थाने AÀ नमी. काय ते 
वृद्ध चथी परन्तु युवाच शोय छता. A विद्वान्‌ शोय तो. तेने ४ 
विद्वनोजे वृद्ध UA 8. माटे anal संपन्न as विधा 
HAM ASA. ॥१२॥ 

YA रीते asid छाथी अथवा यामडानुं dg ४२9 
चाम Wai छै dy ud शलश वित्र walg ae 
HAU भुद्धिमान YA छे. अर्थात्‌ ते नाम भनो. आहर. छै, माटे 
५६५२४ वेध PRESB ALnBUOoy Hao Bion. 


HAR 


। 


AH अरूप, ११७ 
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MAN माननी विष समान Gellid राणवी जन जपमानची 
KHAN पेढे UFU uud, अर्थात भ्रह्मयर्याहि जाश्रमोने माटे 
लक्ष माती. AUA YA 5६ माननी. 6२७. न sA. ॥१४॥ 
RAHA जर्थात्‌ ५६४०६ BAI श्रेष्ठ २१%४न YA सर्वात. 
तपश्चर्या साथै Aed ४ सभ्यास्‌ SA, अरण 3 MAA AAA 
भुद्धिमानोने माटे ALMA SIM AY जा संसारमा परम तप sèg 


a 


छे माटे भ्रह्नयर्याश्रम HUA ५७ जवश्य वेदाध्ययन 529. ॥१५॥ 
है राह्म, क्षत्रिय तथा वैश्य वेध्नुं NANA न उरता. अन्य 
शासनमा श्रम उरे छे ते wadi ४ पोताना वंशसडित YAA WA 


` 


छे, माटे श्रह्नयर्याश्रम संपन्न AGA वेधवेधा nag aad. ॥१६॥ 

Yu ज्रेधणी R tedi edi मगुप्यने YANI प्राप्ति थाय 
छे, JA KIN सेवा STA UZA aAA WA विधा प्राप्त उरी. 
B 8. माटे anala AUA AS ged सेवा डरी AHA 
पासेथी elle सांभणवा तथा “३१. ॥१७॥ 

हत्तम्‌ Aed Saa AÀ पोतानाथी sast पासेधी. 
पए को. विधा भणे तो २७७ sd. नीय काति पासेथी पश एम 
धर्मनु asa sd जने. Ma sarih पश Gir स्त्री at 
स्वीशर२ रयो A नीति छे. माटे gead पूर्व amalan 
संपन्न 4७ जमे. त्यांधी Gaa विधा भशी Gur धर्म शीणवो. 
déid? गुडस्थाश्रमभा त्तम्‌ AA साथे Aae sÀ. १८ 

sa 3 विषमांधी पश nydd Asa sad. माणी 
. पासेथी उत्तम वयननुं अश sg जने पेऽ रपा शिल्पडामी 
सर्पनी पासेथी अहण sadi ASA. माटे AHAMIA संपन्न ५७: 
AI LAU यक्ष ICTR CS Collection. 
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यान्यनवद्यानि कर्माणि | तानि सेवितव्यानि | नो इतराणि | 


यान्यस्माकरैसुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि | नो इतराणि । ये के | 


चास्मच्छ्रेयारसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ ॥१॥ 
तैत्तिरी० प्रपा० ७ | अनु० ११ || 


| 


| 


ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपश्शमस्तपो दानं | 


तपो यज्ञस्तपो ब्रह्मभूर्भुवः सुवर््रह्मनदुपास्वैतत्तपः III 


तैत्तिरी० प्रपा० aol ago ८ ॥ 
अर्ध :- हे शिप्य | ढे जनहित, पापरडित, HUA न्याय, 
waaka Ra न्यायेषमयिरश. ARa शमा छे dix सेवन d 
sal 3२९; जेनाथी विरुद्ध जधमयिरए उष्टी न उरतो. è शिष्य | 
तारा मातापिता, जायार्यादि जमे JA तेमनां धर्मयुडत Guu SHI 
हीय. diy d aga 5२; जने. जमारां ६ SHI छोय di 
अनुशरण 5. न 5२. हे भ्रक्षयारितू | जमाराभां के धर्मात, A% 
तथा ५४वित्‌ विद्वान SA तेनी. WA णेसळे, dudy संश 5२४ अने 
dudy विश्वास ५२%. ॥१॥ 
डे शिष्य | d यथार्थनुं aea सत्य wad, agd AU 
524, १६ awdd सांभणवुं, मनचे जधर्मायरएमां. न YU 
èd, MALE dAl geard मार्णथी NA श्रेछार्‍यार d$ 
aad, Kule त्यागथी शात. ad, AuR शुम शुशोपुं धन, 
APAR sa तथा. विद्वनोनों संग sA; Zed भूमि, 
खंतरिक्ष तथा सूर्यादि Ai पदार्थ 8, तेतु aaa शान प्राप्त 
sd NA योगाभ्यास, प्राएयाम तथा As प्रश्र्न परमात्मानी 
Guail sd. MAITA sai ते y तप उडेवाय छे. ॥२॥ 


ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च 
स्वाध्याय० £प्दमश्वणस्वाध्यीयण'।‹शमश्चे्सवाध्य@ १ उम्भििशस्वाध्या० | 
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अग्निहोत्रञ्च स्वाध्या० | सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः | तप इति 
तपोनित्यः पौरुशिष्टिः | स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । 
तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥३॥ तैत्तिरी० प्रप्रा० ७ | अनु० ९ || 

जर्थ :- & AUR ! d जयव सत्यने धारण 5२, मश अने 
AULA; सत्योपध्श SÀ SELA छोड, सत्य NA जने. HA तथा 
ताव, इप AR छोटीने प्रशायाम तथा योगाल्यास्च 5२ भने 
aa तथा माव, तारी SRAI दुष्ट SH aA wadi सारा 
भोभा A विधानु AEL 5२ तथा SUA, तारा जंतः:5२७ तथा 
जात्माने सन्यायायरणमाथी पेयी न्यायायरशमां प्रवृत्त 5२ अने 
MNADA पण तेवीळ 6५६१ 5२ तथा १७न५७न 5२, जज्निविधानां 
सेवनपूर्व विधा भए जने HUA, ABANA 5२ती था NA ५७न- 
पाहन. उरतो. का. aadel धवु, तप-सत्यवया राथीतर 
जायार्य०-न्यायायरएथी s सडन sd तप- तप निल-पौरेरिष्टि 
UMA; जने धर्म मार्गमा याही. पठन-पाठन szd तथा SUA शने 
सत्योपटेश. रवो NY तप छे, NA UAA AULIN मत 8. 
नीका जायायोंना मतमा YA पुर्वो्ञक तप छे जेम छुँ UAY. ॥३॥ 
` छत्याहि उपदेश नश Raad zier जाया Aad ells 
Aaa ते aUl sÀ. 

५८न-५॥७न-विधि 

तत्पश्चात्‌ घर AAA युरद्षणमा. Yi. को. पुन. शोय तो. 
AUAA अने YA होय तो YADAI usni MS देवां. 
शो. घरमा akad शिक्षा यथावतू न ५७ Aa तो जायार्य 
MWAHA जने. SAMA WAA UAR HA sa वर्शाय्यार७ शिक्षा 
जे मासुमा MAA देवी. पछी पाशिनिमुनि4त ALAIHI पा 


५६२७६, अर्थ ARa जा& भासा HAU भेऽ वर्षमा क्ष्ञावी, 
७८-0॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A सं२५।२विधि 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ugus तथा दश ALIA ३५ atadi तथा. EN uu पश 
awad. पश्चात्‌ पाशिनि भुनिईृत UGUA, 89६5५, 
aaus तथा जष्टाध्यायीस्थ LA तथा JA प्रसयाधन्त YANA ३५ 
छ मासमां सधाववा; पछी नीछवार अष्टाध्यायी पदर्थोडित, समास, 
शंआ-समाधान, Gaol, अपवाद जन्ययपूर्व5 usud, HA Aeg 
मापणनो सन्यास 5रावता YAU. जाटवी गम्या रा मासूम 
sUAN NGA. 

तत्पश्चात्‌ UA मछाभाष्य 3 केमा aie 
शिक्षा, अष्टाध्यायी, ugus, NA ULS, GUR तथा बिंशाचुशासन 
मे छ iAd व्याष्या uag धणी छे, ते धेड पर्पमा walg 
जहर मासमा मशावु , जा AALA शिक्षा जने ASAU AL 
वर्ष पाय मडिना aaa नव मडिना HAU यार वर्षमा YA उरी. 
संसख्तविधानां मर्मस्थवोने aya योज्य ५७ YA. 

तत्पश्चात्‌ URIA निघ, Ma तथा Ha 
मुनिठ्त Hu ६ वर्षम मजी, HANA जाप्तमभुनि46 वाय्यवाय्‌ऽ 
ciazy, *योजि5, AAR जने. OZIRAL USIA UE 
WA यथावत्‌ कावा. तत्पश्चात्‌ पिंगवायार्य4त Naya 8६44 
भाष्यसडित त्रश मासमा भश, नए. मासमा ARE waa विधा 


नै भे yad सिक विषय होय ते Gal भने है AS yad अधि 
विषयमांथी asi प्रवृत्त थाय ते adie sga छे. 


* ARs- श०६ जिया साथै dcia धरावता हीय. ते यौ १०६ 5ठेवाय छे. 
कुम3:-५२४ (RASA) याक (यश 5रनार) dR. 


d AR (के श०६ व्युत्पति चाप धने नियत विधयने 53 छे ते योजउदि 
श०६ sgal छे.) Zal 3 पडळ Bal. 


७ ३३-(१ १७६ व्युत्पत्ति aas न ASA नियत विषयने sè 8 ते ३७ १०६ | 
यू ` १, न; 4 
saaa, हे.) के न BY aha Vidyalaya Collection. 
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भाष्यसछित जाडक्ष,, योग्यता, भासति HA तात्पर्यार्थ, जन्वपंसस्त 
मणी, तेची. साथे मनुस्भू[ते, ARAA जने AS ५२ प्रश्रणमाथी 
ea सर्ज asla रामायणना Aeg As वर्षमां gd अने 
भणशाववुं तथा As वूर्पमा YA सिद्धान्ताध्मिंथी 96 As सिद्धान्त परे 
गणित विधा, मा ७१४२ शित, रेणागणित जने. पाटीगणित 3 केने 
SUA पर sè छे ते aad जने. agad, Migh दने 
ग्योतिप सुधीन। Agi यार afai तमशवा-लशाववां. 
तत्पश्चात्‌ ४मिनिभुनि40 पूर्वमीमासा व्यासभुनिद्ठत 
व्याष्यासडित, Wdy UWAN MUA. seg 
शेपि YAZU WA, वात्स्यायनमुनिदत भाष्यसछित, MAHIA SA 
YAZU MAMA, MAHIA SA भाप्य सहित, पर्त४विमुनिईत 
MYA AAA, WARY भप्ययुशत, usi 
YAZU abaua, ZAM HAU नोधायन Ae भुनिईत 
व्याष्यासडित, MUA SA WARS YA तथा SU, उन, 56, UA, 
es, माय, Ada, तैत्तिरीय, siea जने. deers A 
eu 8पनि५६, व्यासाधि मुनि4ुत थाप्यासडित AeA, DU 
छ WALA वर्षम maal 
ALMA ggu जपरेय, MIAEA रामश; LULU GA 
“श्रौत तथा YAYA YA setya TUE, उभ्‌ तथा MSUMI HI 
सहायता वे 5६, स्वर, USA जन्वय तथा AMUA सहित २०], 
Usi न वर्षमा szd. NY WAA UMALA शतपथ HUGII तथा 
१६।६ि सडित ने वर्षमा जने. साम भ्राह्मश जने. १६६ तथा आन 


नें: गे ब्राह्मण aaa YA ARa Russ होय तेने ai पाणि 


भा 
LY in Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२२ ; AAR 
URA सम थे वर्षमो आर HUA AA AA NER URA 
जथर्ववेद भे वर्षनी zie? aau खने मशाववा. नधा भणीने नव्‌ 
पर्पमा यारे वेधेचुं अध्ययन si NBA. 
पछी ऋग्वेध्नो ७५4६ जायुर्व६, YA Aasu se 8 ते 
MUA धन्वन्तरि$त सुश्रुत तथा. Meig तथा. पतंति पित Azs 
AR शार्प ग्रंथ नाग पर्पमा भशवा. YA सुश्रुतमां शस्त्र कण्या छे 
dai aud शरीरना सघणा HAINA यीरीने Ndi तथा तिमां के 
शारीरि4६ विद्या धणी छे, तेनो प्रत्यक्ष जनुभव ५रवो. 
| तत्पश्चात्‌ यश्लुर्वधनो Gude धनुर्व६, 3 YA uwii विधा 
sè छै ते यर्थापु A Auat जंणिर।5६ अपित्‌ ग्रंथो के sani 
प्रायः मणता चथी ते त्रश पर्पमा भशवा जने. uaa पछी 
सामवेध्नो Gude aiudde, केमा नारध्संड्तिाहि अंध छे ते भणीने 
स्वर २२ aBel, समय, वादिन, आम, मूर्छना, ताव AREA 
खल्या यथावतू न वर्षमां sÀ. 
तत्पश्चात्‌ अधर्ववे६नोी, Gude adde, केने Rieur 
पश sè छे Ya Musal, त्वष्टा जने Hasi ARa अंथ छे. ते 
छ वर्षमां मशी विमान तार थूशर्भाट्टि विधाओनो WAASI SA. 
जा. रीते शिक्षाथी शायुर्वे& सुधी यौ६ विधाओने Asa 
वर्षमां मशी मछविद्वानू थर पोताना तथा सर्व कजा ध्या! खणे 
GALA भाटे सध प्रयत्न ५रवो., 


| इति वेदारम्भसंस्कारविधिः समाप्त: | 
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||. अथ समावर्त्तनसंस्कारविधिं वक्ष्यामः || 


AHAA da धारश SAA सांगोपांग Jela, Gurke 
तथा USA विशानने पूर्ण रीतिओे una 5री. (११।७-ि५।न पूर्व 5 
गुढाश्रम ASA माटे विधाक्षय AHA घेर ad. AA समावर्तन 
संस्थ२ sè छे. तेमां प्रमाण - 

वेदसमाप्ति वाचयीत । कल्याणैः सह सम्प्रयोगः | 

स्नातकायोपस्थिताय । राज्ञे च | आचार्यश्वशुरपितृव्यमातुलानां च 

दधनि मध्वानीय । सपिर्वा मध्वलाभे | विष्टरः पाद्यमर्ध्यमाचमनीयं 
मधुपर्कः || 

जा. जाश्ववापन गृह्यसूनज-प (१।२२।१६; १।२३।२०; 
१।२४।२-७ U) तथा. ५।२२४२ YAYA (२।६।१-२; २।५।३२।) भ :- 

वेदसमाप्य स्नायाद्‌ | ब्रह्मचर्यं वाष्टचत्वारिईशकम्‌ | त्रय एव 
स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकश्चेति || 


र्थ :- गयारे वेहाध्ययच समाप्त थाय सारे समावर्तन HISIA 
SM, सर्व व्यव॒डारोमां ael yel UWA साथे राणवा, राळा, 
UMA, UAU, 55. तथा मामा Ad जाणमन थयारे थाय तथा 
ds जर्थात्‌ विधा तथ arl पूर्ण SAA भ्र्मयारी घेर जावे 
प्यारे प्रथम पज. aal माटे YA तथा भुणप्रक्षादनचे माटे थने 
जायमनने माटे शुद्ध YA Wud MTWA AHA शुभासन GU? 
AWA eshi मध aua मध न मणे तो धी मेणवीने As सारा 
WAHI नाणी मधुपर्छ जापवु. Ae समाप sA HAA ascella 
Wa asi पूर्ण SAA भ्रक्षयारीजे Mengi स्नान sd. सनात 
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नाश URA छे. (व) * विधा ruds (२) AS अने 
(3) विधाप्रतस्तत७. 

तं प्रतीतं स्वधर्मेण धर्मदायहरं पितुः | 

स्त्रग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत्‌ प्रथमं गवा ॥ (Ago ३।३॥) 

Y विद्वान भाता-पितानो YA, शिष्य, भ्रक्लयारी होय ते 
खधर्भथी यथावत YA पिता समान ते UA त्रम जासन पर 
Aul, पुष्पमाणा पढेरावी प्रथम MAJ छन सापे यथाशङ्ति १२० 
सने धन वगेरे जापीने सठार SR. 

तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य. पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्तप्यमानः 
समुद्रे । स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते (अथर्व० ११।५।२६।।) 

शर्थ :- फे भ्रह्मयारी समुद्रसमान मठ! गंभीर, AHAA प्रतमां 
GAH २९ी Heldu सहित १६ usa, वीर्य [नअछ तथा थायार्यना 
Mwanza vile ऽभि YA ऽरीने ५७ १२५-१२६मा aral प्रमाऐे 
स्वातविधि डरीने, पूर्णविधा १२०७ ऽरी, ३६२ वर्श YA ५४७ पृथ्वीमां 
MAS शुभ YA उर्म तथा स्वभाव व प्रशशित थाय छे, तेढ 
aael योग्य छे. 

समावर्तननो समय : पृष्ठ १११-११ २मां AA प्रमाऐ भयो, 
पर १पारे ६२५ Reu, उस्तडिया तथा श्रह्मरर्थत्रत पुर्ण थाय, त्यारे 
KISHA ७२७ स्त्री तथा YA 5२वी, Aawi स्थान थे छे. 
As aadi घर जने नीळ पोतानु घर. नेमाथी 6५७ अणे 
UNA aA प्रभाशे Aded षणो विधि sÀ. जा संखारनी 


OEL MANE ERE 
ज (१) के श्रह्मयारी 3१० विधा समाप रे जने श्रह्ययर्य समाप्त adl ugal 
स्नान उरे 8 ते विधा aids (२) १ aart प्रत समाप्त 5२ 8 , पण विधा 
UWA च उरता पटला स्नान 3रे छे ते वृतरनात (3) जने के विधा तथा 
EIA AAA P COOH यी नाले छे. 
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विधि पूरो sal पर्छ Aae szd. 


AR :- % Rau समावर्तनने भाटे नियत अर्यो Aa ते Rad 
जायार्यना घरमा ys १७-१८मां AL प्रमाऐ ats DU 
AUNA MSA तथा सामग्री संस्थ्ररने AA दिवसे. तेयार उरी. 
WAA होय ते UASI WA मूडवी जने. स्थाधीपा5* orud, 
धृत।६ शुद्ध s यशशावामां AAA समीपमां ys. पछी यारे 
Ruzdi जासन निछावी ऋत्विश्रेतुं परए szd. पश्चात्‌ 
SUN MAA, स्वस्तिवायन UASA sa. जा समये Zeal 
रण्य Y जाव्या होय ते YA ASAR थ SUZA ध्यानमा 
भन, धाय. 

तत्पश्चात जायार्ये Wu, Aera उरी. IA 
यारे RUA YAAMUA szd. MLALE जाधारावाग्यभाणा।हुति 
यार तथा AURA यार अने. (त्वन्नोअग्ने०) तयि aló 
घुताइुति. जने गे स्विष्टडूत जाहुति तथा जे wag गेम 
मणी जढार जातियों जापवी, 

तत्पश्चात्‌ श्रह्नयारीजे प. ८७१। (अग्ने सुश्रव०) Ha ५३ 
YASIAL मध्यमा जज्निने जेठी SUMU. AUA पू. COHI aval 
्रम।३ (ओं अग्नये समिध०) HA पे UASSHI २७, समिधा SAA; 
प. ८७भा ada (ओं तनूपा०) SALE WA मंत्रो ५३ कमश siad 
इथेणी तपावी मुणस्पर्श sdl YA. dag पू. ८८भां aval 
प्रभाऐे, (वाङ्म०) SUR मंत्रो. R virul sA सुगंध duy 
कलथी aa vus ast 3 Z yaly AAN Gurri मूडी राण्या 
होय duid As घे नीयेनो मंत्र भोधी Ad. :- 


ने के पूव”, र्य eraren Aagaaya Colection. 
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ओं ये अप्स्वन्तरग्नय: प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूषो मनोहास्खलो 
विरुजस्तनुदुषुरिन्द्रियहा तान्‌ विजहामि यो रोचनस्तमिह गृहणामि || 
; (पार० गृ० २।६।१०॥) 
तत्पश्चात्‌ ते घडामांधी पाशी aS निम्नविणित मेज गोली 
स्नान SG :- 
ओं तेन मामभिसिज्चामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय || 
(पार०गृ० २।६।११॥) 
पुनः 6५२ wAY (ये अप्स्वन्तर०) HA AA AA घडी. ६४ 
तेमांथी बोटमा पाशी वने नीयेनो HA AA स्नान अरु :- 
ओं येन श्रियमकृणुतां येनावमृशताठंसुराम्‌ | येनाक्ष्यावभ्यसिञ्चतां 
यद्वां तदश्विना यशः [| (Rogo २।६।१२॥|) 
sAN Gd (ये अप्स्वन्तर) HA AA AAA Gazai 
ya घशजोमांधी; न. as AS प्रथम adal (आपो हिष्टा०) 
SALE नश मंत्रो थो तेमांना ya वे स्नान szd; aee नाडी 
WAL न घडाजोमांथी पाए) धन पू. ८0१ ANA (आपो हिष्टा०) 
deR २७ मंत्री मनमा णोली स्नान २पु.; पश्चात्‌ निम्नलिणित 
YA Ad श्रह्मयारीजे Auat तथा ६३ छो) देवा. :- 
ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम*श्रथाय | अथा 
वयमादित्यव्रते तवानागसोऽअदितये स्याम || (यजुः० अ० १२ मं० १२ ||) 
तत्पश्चात्‌ ते २११५ Awd yad ayy Qa lA 
निम्नलिणित मंज वे प्रमात्मानु पस्थान स्तुति sal. 
ओम्‌ उद्यन्‌ भ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुदिभरस्थात्‌ प्रातर्यावभिरस्था- 
इशसनिरसि दशसनिं मा कुर्वाविदन्‌ मा गमय | उद्यन्‌ भ्राजभृष्णुरिन्द्रो 
AU MA AE AA A मा 
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गमय । उद्यन्‌ भ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुदिभिरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ 
सहम्रसनिरसि सहस्रसनिं मा कुर्वाविदन्‌ मा गमय ॥ 
(पार०गृ० २।६।१६ II) 

GU? प्रमा परमात्मानुं उपस्थान 5री ELI थवा तब भाछ 
त्रह्मयारीओे पोतानी करा, MA, नप पजेरै sadi निम्नविषित 
म॑) भोधी 8म१२३नुं Elde szd :- 

ओम्‌ अन्नाद्याय व्यूह्वश्सोमो राजाऽयमागमत्‌ | स मे मुखं 
प्रमाक्ष्यते यशसा च भगेन च || (पार०गृ० २।६।१७।।) 

AUA सुगंधी द्रव्य शरीरे AN, शुद्ध YA वरे स्नान उरी, 
शरीर 33 डरी, adaa walg धोतीयुं अगर पीताम्भर धारण 
उरी prays Aei NGAYA sd. तत्पश्चात्‌ नीयेन। HA 
पढे यक्ष, HU, 5४0 तथा नासिऽचां BAN स्पर्श sÀ :- 

ओं प्राणापानौ मे तर्पय, (ya तथा. चासिश) 

चक्षुर्मे तर्पय (गे) शरोत्रं मे तर्पय (३५७) || (पार०गृ० २।६।१८॥) ` 

तत्पश्चात eea उस्तांडलिमां पाए) as, auaa इरी 
(हन डना डाथ dsi gA नाणवुं ते) ध्क्षिण YA री, 
निम्नविषित भुं AA ते पाशी मीन 8५२ रेडी èd. 

ओं पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ (पार०गृ० २।६।१९॥) 

पश्चात्‌ सव्य (नो उमेशां १ स्थितिमा UMA HA तेम) 
उरी नीयेना HAA YU sÀ :- 

ओ सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयास*सुवर्चा मुखेन | सुश्रुत्‌कर्णाभ्यां 
भूयासम्‌ ll (पार०गृ० २।६।१९।|) 

ARATE RR RAR ४७१६७ entes :- 
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औं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि | शतं च 
जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये | (पार०गृ० २।६।२०॥) 
पश्चात्‌ निम्नदिभित Ha १३ ७५१२१ १२७ 4२५ = 

ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती | यशो भगश्च मा 
विदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ (पार०गृ० २।६।२१।|) 
| पश्चात्‌ MaMa Ha R सुगंधित. पुप्पोची माणा 
डाथभां वेवी. :- 
ओं या आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय | ता अहं 
प्रतिगृहणामि यशसा च भगेन च ॥ (पार०गृ० २।६।२३।।) 
पश्चात्‌ निम्न Ha भोधी ते भाण। ६२७ ऽरथी :- ` 
ओं यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु | तेन सङ्ग्रथिताः 
सुमनस आबध्नामि यशो मयि || (पार०गृ० २।६।२४।।) 
भाण धारण sal पछी. शिरोवेष्टः aala ५४३, इटे, टोपी 
जथवा मुडुट SIAHI AS पू. ८२भा ANA “युवा सुवासा०” HA ५४ 
घरे! sai. 
पश्चात्‌ HASI AS निम्न HA १३ १२७ ५२१ :- 
ओम्‌ अलङ्करणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ || 
(पार०गृ० २।६।२६।|) 
पश्चात्‌ निम्नलिणित मंज परे शांणमां siya szd :- 
ओं वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि || 
(Togo २।६।२७।। यजु० ४।३॥) 
तत्पश्चात्‌ निम्नविधित मंत्र भो जारसीमा yua 
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ओं रोचिष्णुरसि ॥ (पार०गृ० २।६।२८।) 

पश्चात्‌ निम्नलिणित्‌ मंज व छत्री धारण sedl :- 

ओं बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धेहि तेजसो यशसो 
माऽन्तर्धेहि ॥ (पार०गृ० २।६।२९।।) 

पश्चात्‌ निम्न HA वे 8पन७-पाध्वेष्टन-प०णरण। अने YA 
कोड. UA SÈ छे ते धारण. SAL. 

ओं प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ | 

पश्चात्‌ Am HA R वांस ANA सुंदर वारी धारण szd. 

ओं विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्परिपाहि सर्वतः I 

Ue AAMUA MALIMA गायार्यृडु्भांथी पोताचा 
YAA भानप्रति७, Gaa जूने Gaseh पोताना धेरे 48 जाववो., 
तथा Uyui तेनो. २-४२ sÀ. 

ULALE asui जावेधा DUMA शाट्टिनो Gur 
AMAULE R ALL 5२वो; WI स्नाते तथा तेना मातापिता 
जायारयने Guu सासन GU? भेस मधुप5, पुष्पमाण।, वरन 
शोचि तथा aR uel १३ यथाशक्ति दक्षिणा जापवी, अने. 
पश्चात्‌ valui के के उत्तम्‌ YU छोय तेची. प्रशंसा, डरी Reer 
तथा इतशता सर्व YAA जा UAA AHAAA. 

È HAYA! जा महाशय YAA थायार्य मारा GU? Heli, 
७५५२ ऽर्यो छे, 8२७ 3 YA HA पशुताथी Adl Guu विद्वानू 
५नाव्यों छे, तेनो yus छु 50 YA उरी श्या HAHA छु. भेत 
acai छु भार यायार्यने HAS aaae थापी नमर5ार उरी. 
प्रार्थना 5३ छ 3 “YA जापे मने Gau शिक्षा जने विधा धन थापी 
SASA "५२१A R३०९; अने 
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YA जाये मने विधा जापी Wika s छे तेम अन्य 
विधार्थिओने हु पश Sisi खने. जान॑धित KÀ रेडीश, अने 
जापना sal ७५५४।२ इं नडी ygd. सर्प शक्षिमान 
yadlar जापने, मने. तथा सर्व पहनपाहन 5२१।२।शोने 
जने. जाणा संसार GR पोतानी इपाद्रष्टि sl सर्वने सन्य, 
विद्वान, शरीर तथा. जात्माना KAYA सपे ALUR YA 
sid A sasuai यिरायु, स्वस्थ, पुरुपाथी तथा 
उत्साही 3२; 3 YU परमात्मानी या सृष्टिभां dai 
२७।-४अ-२१।१।च ५५ पोताना गुण, उर्म तथा २१०।१ 
चावी. धमार्धडाम जने dad Aka 5री-5रवीने ader 
जानंध्मां VIA”. 


॥ इति समावर्तनसंस्कारविधिः समाप्त: | 
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|| अर्थ विवीहिसँस्करिविधिँ वक्ष्याम: || 


Aaw AA पूर्ण श्रह्मयर्यद्रत, विधा तथा aad प्राप्ति 
SIA तथा सर्व US yA, SA तथा स्वभावमा परस्पर du 
MAA थर्छने निभ्नविभित विधि प्रमे सन्तानोत्पति तथा पोत 
पीताना वर्शाश्रमानुड। Gy sA sad माटे स्त्री अने पुरुपनो 
AAA भांधवामा जावे छ तेने विवाद sè 8. AA माटे प्रमा :- 

उदगयन आपूर्य्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे* चौलकर्मोपनयन- 
गोदानविवाहाः ॥१॥ 

सार्वकालमेके विवाहम्‌ ॥२॥ 

आश्व० गृ०सू० (अ० १ | Po ४ | Ye १-२ ||) 

आवसधथ्याधानं दारकाले ||३॥ पार०गृ०सू०कां० १। Fo २। Ho १॥) 

पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्वीत ॥४॥ 

लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन।।५।। गोभि०गृ०स्‌० (प्रपा०२ कं०१ Ho १-२॥) 

ad :- Guan USAUHH शुभ Raa अर्थात्‌ $ Rad 
HA प्रसन्न होय ते दिवसे विवाह रवो ASA. ।१। Zeas 
शायार्यनो मत येवो छ $ 96५७ वणते विवाह sÀ. l 
Rashi के जजन स्थापना थाय छे तेने. "०१३०६३१? se छे. 
।३। के Rad मन प्रसन्न शोय ते दिवसे पुरुषे स्त्रीचं Rae, 
१०२९ युज सी. साथे szd. ।४। 

विवाउनो समय :- ५. १०८ थी ११२ सुधीमा arat प्रमे 
waad. qy तथा वरची भायु, डुल, निवासस्थान, शरीर तथा | 


नै शा नक्षािनो Aa 5€पनायुद्त छे माटे प्रभा नधी. 
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१३२ े ARAA 
स्वभावत परीक्षा अवश्य sdl. अर्थात्‌ AT AMU AA Rare 
७२६७वाणा Aai ASA; वरची. मर AMAA मर Sidi जोछामां 
जोछी चोटी जने. aai वधारे नमणी दोषी 282. परस्पर 
sad परीक्षा WA रवी. AGA. YA माटे प्रमा :- 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ Mali 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्दहेत द्विजो भार्यां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥२॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने III 
महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 
स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ।४।। 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ | 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्चित्रिकृष्ठिकुलानि च ॥५॥ 
नोद्वहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गी न रोगिणीम्‌ | 
' नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ।६॥। 
न्ष वृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ | 
न पक्षयहिप्रष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ loll 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ | 
तनुलोमकेशदशनां मृद्दज्ञींमुद्दहेत्‌ स्त्रियम्‌ licll 
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ।९।। 
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आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ | 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः |॥१०॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते | 
अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं धर्म प्रचक्षते ॥११॥ 
एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः | 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ।१२॥ 
सह नौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यर्च्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥।१३॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः । 
कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धर्म उच्यते ॥१४॥ 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च | 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥१५॥ 
हत्वा छित्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ | 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ।१६।। 
सुप्तां मत्तां प्रमतां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ।।१७।। 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः । 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥१८॥ 
रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ||१९॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः loll 
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अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा । 

निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निद्यान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥२१॥ 

(मनु० अ० ३ | शलो० २, ४-१०-२१-२७-३४, ३९-४२ ॥) 

यसर्थ :- wani धारण उरी यार, नश्‌, भे AAA भेऽ Ag 
यथावत. मशी, जहित AHAAA पादन इरी पछी गृडस्थाश्रम्‌ 
SA. LU 

इतरम्‌ ANA amad तथा. Reud २७७ s, AZA 
राश 4४, स्नान 5रीने 9५६, क्षत्रिय तथा AA पोताना 
वर्शनी Gia aaay स्त्री, साथे Aae ऽरपो.. ।२। 

के स्त्री भाताची छ पेढी जने. पितानी aadA न डाय, ते ९ 
RAI माटे विपना stihi GUA छे. L3 

Rawi नीये adar ६१ sA त्याग sA ASA. NA 
तो. ते गाय AUR पशु, धन तथा धान्याट्रिमा गमे deai मोट. होय 
तो पश तेवा. इुणभांनी sal साथै Aae 5६ पश न SÀ. ।४। 

A ६श ६० या प्रमाणे छे (१) १ sa Guu डियाथी Ra 
sla (२) १ guii AS पण त्तम्‌ पुरूष न होय. (उ) के sani 
36 विद्वान न दोय (४) के saai शरीर Gu? मोटा. aei zai 
Aa (प) के gui Nd (डरसोनो रोग Aa (६) के sani क्षयरोग 
sla (७) के sui जज्निमंध्ताने Aà आमाशयनो. रोज होय 
(८) क sami भूणी (RAAUA रोग होय. (८) के sani 
USE ॐ NA (१०) के gai adgs (YA HA हाथ ui 
aii गणी १४ टूटी पे छे ते) रोग होय. तेवा. ६९ gad 
वियम्‌ त्याग AÀ ASA. जेवा इणनां स्त्री जथवा YA AS 
WA विवाह न 5२वो ASA. [पा 
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पीणा रंगवाणी, AAs zarad AA डे छ जांगणी 
Sale, Miad, कना शरीर Gu? WALA उवा. न AA जथवा, 
मोटा. मोटा ३१ SA तेवी, यर्थ ५५०५ 5२नारी जने. Zai Wai, 
Masai Yai YA शोय. Lel 

तथा फें sj चाम नक्ष पर walg रेवती, रोछिशी 
sule होय, aél नामवाणी गंगा, yai वगेरे, पर्वत 
नामवाणी पार्वती, विन्ध्या $त्यादि, पक्षी नामवाणी मेना, ca 
प्याट्ट, सर्प शाति नामवाणी Gou, ARA 8०५६, al 
नाम वाणी तथा Zi नाम निडामएुं walg sàst, यं(३5 
SaR Aa तेवीनी साथे Aaw न उरवो. ७ | 

परन्तु Zai सुंदर अंग, ७पम नाम, da तथा SAMA 
- समान याव जने. Yai शरीर GU सुक्ष्म उवा. शोय, YA हात, 
3श जाहि सूक्ष्म शोय तथा Zai aidui i दोय तेवी. 
स्री. साथे Aag ५२१ LA 

olal, घेव, जर्ष, MAUA, UYU; गांधर्व, राक्षस अने 
dua जे प्रमाऐ विवाह जाह USLU छे. (टा 

sad योग्य, सुशील तथा. विद्वान yud सछार उरी. 
Sata azi जवंडूत डरी, सारा. सारा. pedd - 
ad naig YA sanl ude sa da, तेने se जापवी ते 
प्राम? Aae ५४१।4 ७. ।१०। 

महान aani daea विद्वानोनुं १२७ उरी, तेमां sA 
SAR AS विद्वानने वस्नाभूषशादि R सुशोलित A se 
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२५ MU जथवा ANGE As NAA थे कोड वरची पासेथी 
AS tyds seld sd ते “जर्ष? Aate छे. ।१२। 

इच्या तथा aA यशशाणामां विधि yds add प्रत्यक्षमा 
“तमे भन्ने मणीने gerai SHI यथावतू 5रो” भे प्रभाएं SAA 
cidd प्रसन्चता पूर्व: पा[शिअढ ad, ते HAYA Ade seqay 
छे. जा यार विवाद GAH छे. १३ 

वरचा. WAHA इयान AMUA धन जापी डोम राहि 
विधि री sa जापवी ते 'जासुर' Aae sgal छे. (१४ 

पर तया SALA SLNN AAA संयोग थवो जने पोतानां 
मनमा माची àd डे अमे भन्ने स्त्रीपुर५ (पतिपत्नी) छीजे, आ 
SAU थये्षो iud विवाड sèa छे. ११ _ 

sal पक्षना माशसोनुं हनन, Bed अर्थात्‌ sei 
रो5नाराणोचु Aea sA रोती, sasad तथा siud अने 
भयभीत थेची. sal भणाळारे e sA विवाद sÀ d 
UAW Aaw ३४पाय छे. ।१६। 

YAI, AN थ& AN जथवा नशो 5री Gau थयैथी 
SHA जेडंतमां मेणवीने दूषित sA. जा सर्व विवाहोमा नीयमा 
da महनीय, ene Aur विवाह छे. ।१७। 

MG, देव, WI WA nua जा यार. विवाढ बो 
पाशिअछए sai स्नीपुरषो व के संतान Gum थाय छे , प १६६ 
विद्याथी ARA जाप YA संमत अत्युत्तम होय छे. ।१८। 


१ 


न शा वात मिथ्या 8. अर 3 गण HAHA जेनो निपेध Re छै. 
१णी यु ववरुद्ध पश्‌ छे, भारे 56 wa बीधा बणर भंनेनी प्रसन्ततापूर्वश 


१३७७ szd ते 'आर्प! ३ चाय 
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ते YA जथवा YA सुंदर २4३पवान ५८, UUSA, 
शुद्धिथुद्ध शि Giu Us, नइ धनयुश्त, YAUA 
जने. YA Ai US तथा जतिशय धर्मात्मा थर्छ सो वर्ष 
सुधी, wa छे. १९। | ङ 
A यार Aawe पछीना है थार जासुर, गांधर्व, राक्षस 
खने. पेशाय शे यार इष्ट Mawl Gun AA संतति ARa 
sÅ sal, Mwale, १६ Ad हेपी जने werda 
स्वभावषवाणी थाय छे. (२०! 
s भाटे मनुप्योजे ४ ARa विपाडोथी नीय प्रका थाय 
dù सर्वथा त्याग. जने. Z Gत्तम विवाहो R Guu प्रका धाय 
Ji १७९ उरी. ते प्रम add ASA. ।२१। 
उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सुदृशाय च । 
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्विचक्षणः ||१॥ 
काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यर्तुमत्यपि | 
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ||३॥ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती । 
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥३॥ 
(मनु०अ० ९। श्लो० ८८-९०) 
को. sad विवाह माता. पिता su Sadi AA तो. 
ARN 0७४, शुभशुश-3र्म-स्वभाववाणा, SALA सभान३प 
AURAR esa RA ४ ऽन्या जापपी, पछी लले. ते उभ्या 
मातानी छ Alai होय तो पण AUA ४ जापवी पश भीकाने उदो 
न जापवी; 3 Ya अने. अति प्रसन्न as gead ठन्नति . 
HA Gua क) Gak 3२. ।१। 
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जमे तो. sa मरण पर्यन्त पिताना घरमा SUA बेसी रहे, 
परंतु शुशडीन, ससधश, ६ पुरुषनी साधे setti Aate sél ५७ 
न RÀ; WA वर-डच्या YA पोतानी मेणे WALA सभाननी साथे 
y Aaw 5२. ।२। 
Aad अप 

ग्यारे SA मरछ Rale SALA धाय त्यारे २४स्वक्षा थय्‌। 
पछीना नश. वर्ष ya ६७ योथा पर्पमा विवाह sÀ. (3 

प्रश्न- "अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी” deR. 
SAA शी गति थश ? 

60२- भेव! AA जने. भेना माननाराशोची. SUA थश, 
स्थात्‌ फे A श्वोडानुसार wedhi पोतानां ddd 
विवाह sI AH aax, रोणी तथा acy उरे 8 तेश्रो 
डे पोताना sui WAY सत्यानाश sè 8. माटे हो yael 
Aaw sA छोय तो पण वेधरभमा बष्या प्रमाणे सोण वर्षथी 
जोछी नाहे. जेवी. s भने पय्यीसथी जोछी, GA नहि जेवा 
Yud क विवाह sÀ जेना. उरता. Zeg a? amad २५२, 
AZA ४ AHA वधारे atie प्राप्‌ थश 

प्रश्न- Aaw सभीपवर्तीशोनो ad ASA 3 gz- 
दशवासीशोमां AN योग्य छे ? 


७५२ दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति ॥ निरुक्त ३/४ II 


जा ai वयन छे. जेनो भावार्थ खे छे 3 भेटो ६२ 
EM Aale धाय ded as eae 
2 प्रश्न स्वगोगी जथवा euS- परस्पर Aale ZA 
न 5२१॥ ? 

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विवाद US BŅitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १३८ 


Guz- AL As होप जे छे 3 जावा. विवाडंथी As नीका 
साथे प्रीति नथी. थती, आरए 3 केटी प्रीति परोक्ष पधार्थमा थाय 
छै ded प्रत्यक्षमां नाटे; वणी As Aana नाव्यावस्थाना के 
A शोय छे ते. पण. तेमने मनर होय 8, Ay भय आहि ५७ 
Ahs नथी a. Ay rai सुधी दूरस्थ As Aai इण्‌ 
साथै aciu नधी. थती, त्यां सुधी शरीर जाधिनी पुष्टि पण पूर्ण 
रीते नथी थती. Ay ga -संभंधथी परस्पर प्रीति, GARA 
जने. Auld वृद्धि थाय छै, जने. Aseel तेम नथी थतु. 

युवावस्थामा y Aawe sA ASA. तेने माटे प्रमा! :- 

तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मुज्यमानाः परि यन्त्यापः | स शुक्रेभिः 
शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णिगप्सु ॥१॥ 

अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीर्देवाय देवीर्दिधिषन्त्यन्नम्‌ | कृता 
इवोप हि प्रसर्से अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसूनाम्‌ ॥२॥ 

अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वर्द्रुहो रिषः सम्पृचः पाहि सूरीन्‌ | 

आमासु पूर्षु परो अप्रमृष्यं नारातयो वि नशन्नानृतानि ||३॥ 
ऋ०मं० २। सू० ३५ | Ho ४-६ Il 
वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई वहाते महिषीमिषिराम्‌ | आस्य 
श्रवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरू सहस्रा परि वर्तयाते ।४।। 
ऋ० Ho ५ | Ho ३७ | Ho ३ ॥ 
उप व एषे वन्द्येमिः शूषैः प्र यह्वी दिवश्चितयदिभिरकँः | उषासानक्ता 
विदुषीव विश्वमा हा वहतो मर्त्याय यज्ञम्‌ ॥५॥ 
ऋ० Ho ५ | सू० ४१ | Ho ७ ॥ 
अर्थ :- के (मर्मृज्यमानाः !) तम ASIA प्रत अने. सद्विधाशी. 
R Hisa (हत्या) री ANa NA HA 


. m R E 
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aual छे, तेवी. saldà YA (आपः) YA, नधी. MAU भमुद्रने 
प्राप्त थाय छे, तेम (अस्मेरां) शमते WA थनारी जने पोताने 
पसु तथा पोतानाथी घोडा जथवा नम जायुप्यवाणा, (तम्‌) ते 
wani तथा विधाथी परिपूर्ण शुभ aa YA शेवा. (युवानम्‌) 
युवान URA (परियन्ति) स्य रीते प्राप्त थाय छे. (सः) LAHM 
(शुक्रेभिः). शुभ YA तथ (शिक्वभिः) वीर्याध्थी, 4५० ५४ने (अस्मे) 
अमारामा (रेवत्‌) अत्यंत श्रीयुक्त sA अने. (दीदाय) Mad 
समान yad स्त्रीने प्राप्त थाय, YA (अप्सु) ARa naa 
समुद्रमा (घृतनिर्णिक) vad शोधन sa (अनिध्मः) स्वयं 
प्रशशित विधुत जजिन छै. ते % प्रमाऐ स्त्री. जने UZANI हध्यमां 
प्रेम-भछा२ KUSUKA AI HE? सुत AMA प्रम्‌ संतान 
MA जानंध्ने gerai HA स्ती-५पु३५ प्राप्त थाय, ।१। 

è -yd ! केम (तिस्त्रः) Gur, मध्यम तथा. नि 
२५०५युशत (देवी: नारीः) विद्वान YAA विधुपी स्थीर (अस्मै) 
al (अव्यथ्याय) ५ी३।थी Ma (देवाय) HA भाटे (अन्नम्‌) जन 
8प्रम uel (दिधिषन्ति) ULA ५२ छै, (कृता इव) NA 3 शिक्षण 
Haj sa तेम (अप्सु) प्रवत प्रीति २६ asda प्रवृत्त थवे 
माटे स्त्रीची साथै पुरुष जने YU साथै स्त्री. (उप प्रसस्रे) सं५॑धने 
WA थाय छे, (स हि) ते ४ पुरष जथवा स्त्री adel प्राप्त थाय 
8. YA कलमांना (पीयूषम्‌) +भृत३५ WA (पूर्वसूनाम) प्रथम प्रसूत 
aded Nadai euas (धयति) ६६ पीने वृद्धि पामे छे, तेम जा 
श्रह्मयारी HA भ्र्मयारिशी रीना संतान यथावत वृद्धि पामे 8. एर! 

कैम २० चाट सर्व वो (पूर्व पोतनं नगरौ अने. (आमासु) 
धरामां Gum adai YA तथा इच्या ३५ uadui उत्तम शिक्षा 


पर: भ्‌ 4 अप्रुमष्यमू) | Noy 
( ) ७0 0 ems Ra cA aloa 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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AHAA वठ WA थयेला शरीरात्मभवयुदत दशनो (अरातयः) RADI 
(न विनशन्‌) नाश नथी sil asat तथा (अनृतानि) मिथ्या ५३ 
galad (न) प्राप्त नथी थतां तेम Gur स्तरीपुरुपोनी साथे (दरुहः) 
Ae UR ६२४ तथ! (रिषः) Ra भाहि पाप (नसम्पूच) zisia नथी 
sdi, परंतु हें युवावस्थामा Aag इरी प्रसन्नता yds विघियुश्न 
संतोचोत्पत्ति £२ छै, तेमना (अस्य) शा (अश्वस्य) मछान gead 
मध्यमा. उत्र ५५ (जनिम) YA छे. माटे हे स्ती | पुरु५ | तु 
(सूरीन्‌) विद्दानोनी (पाहि) u 5२. (च) NA सेवा gezdi (स्वः) 
YA (अत्र) जा गृडस्थाश्रममां ULA Aad २७ छे. (उ 

è मनुष्यों (यः) UMA क्क्षणयुद्त फें युवान (ईम्‌) सर्व रीति 
परीक्षा, 5रीने (महिषीम्‌) उत्म णभ Gua adel, विद्या, AE 
३५, laal यु. (इषिराम्‌) वरची, dxa escal प्रिय 
स्त्रीने (एति) WA थाय छै अने. १ (पतिम्‌) विवाद वडे पोताना 
स्वामीनी (इच्छन्ति) ७२६७. ५२८ (इयम्‌) जा. (वधूः) स्ती. पोतानां 
समान हृद्यवाण प्रिय पतिने (एति) प्रा थाय छे ते पुरुष HUU 
सी. (अस्य) eai (आश्रवस्यात्‌) २१८५ विध, धन, धान्य 
YA सर्व NA थाय छे. जने. ते भने (रथः) रथनी पेड (आघोषात्‌) 
परस्पर प्रिय वयन गोले छ. (च) तथा गुडस्थाश्रमूना सधणा मारने 
(वहाते) Aad १४ छे aul ते cid (पुरु) ५७ (सहस्रा) IAA Guu 
swa (परिवर्तयाते) सधी. NA सिद्ध डरी a छे. ।४। 

हे भनुध्यो | को तमे. YA भ्रह्मयर्यथी सुशिक्षित Ays sil 
पोतन संतानौनौ स्वयंवर Aae 5२शो तो. ते. (वन्चेमिः) मना 
Ay (चितयदिभिः) सर्व सत्य विधाजोने ४श[वनारा (अर्कै) २०७२ 
योऽय, (शूषैः) शरीरात्मभवयुद्त AGA (वः) तंमारे माटे (एषे) YA 


YU UNA उराववामा समर्थ AN; अने. ते. (उषासानक्ता) YA दिवस. 
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- तथा. aR तेम (विदुषीव) विहुपी स्वी तथा. विद्वान्‌ ५३५ (विश्वम्‌) 
RUAHA सम्पूर्ण HASA (आवहतः) AUA? परप थाय छे. 
; (हो) AUY जा (यज्ञम्‌) AAJU थृष्स्थश्रभना HASA तेक स्त्री 
` पुरुषो पुर्ण s? 8 शने (मर्त्याय) मचुध्योने माटे जाके yist विवाह 
पूर्ण झुणधाय5 छे al (agd) अत्यंत शुभगुशर्म-स्वत्माचवाणा 
स्त्री-पुर५ भने (दिवः) std (उप प्र वहतः) सारी रीत प्राप्त 
५७ १४ छै. NA ची. [पा 
YA analai sai ASIA Asd छै, duy सघणा 
पुरोये YA भ्रह्मयर्य राणी विधा मशी पूर्ण युवाच 4७ परस्पर 
परीक्षा ऽरीने YA साथे केने Bato szi पूर्ण प्रीति शोय तेची 
WA विवाह ऽरवो ते सति Guy 8. ४ ॐ युवावस्थामां विवाद न 
sudà eua जनिरिछत जयोण्य वर s विवाह 
UAA ते १६५ ४२ माशाचा विरोधी AGA मछाहुःण सागरमा 
उम्‌ नहि डुले ? जने केनो. पूर्वाञत Ad Aae 5रे तथा उरावे छे 
तेजी SUUAMISA यावत. छोवाथी पूर्ण yul प्राप्त धाय छे. 


गुए5र्मागुसार वर्णव्यवस्था 


~ 


प्रश्न- Aae स्व वर्शमां y ad ASA 3 पर वरामं पण 
५४ १३ ? 

Giz- पोताना क वर्मा Aale ऽ२वो ASA. YA वर्णव्यवस्था 

WASH Ad ASA, कन्ममात्रथी नहीं. 
के पूर्ण विद्वान्‌ धर्मात्मा, परोपरी, wafa, मिथ्वाभाप७॥६ 
ARa, विधा, जने धर्मना प्रयारमां तत्पर रहे Bel Gaa 
गुण चनामा हीय ते 980 तथा ५६७) sga. विधा, ५८, 
NEI न्य्‌ र a ए A =i CON ~ 
, MAR अनाना ही ते कि नय, ४४44; 


CEC-0.In Public Dom Panini Kanya Maha 


| 


विचा AS हटा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १४३ 
nA विद्वान 4४ ईपि, पशुपालन, व्यापार, देशमापानोमां यतुरत।६ि 
ya YAU AA ते वैश्य तथा वेश्या sga; खने के Redla 
मूर्ण छोय ते YA तथा शुद्र ऽउेवाय, जाळ इमथी विवाद थवो 
ASA; alg भ्रा्मशनो ब्राह्मी, Aad क्षत्रिया, वैश्यनो 
वेश्या NA UÀ शूद्रा साथे ४ विवाह थवामां जान प्राप्त थाय 
छे, AUA चाटे. 

जा AIHAMA माटे प्रमा! :- 

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ lall 
अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ | 
(आपस्तम्बे प्र १।५।११।१०, ११॥) शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति 
शूद्रताम्‌ । क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥३॥ 

मनुस्मृतौ (१०।६५।।) 

जर्थ :- yafaa पढे नीयवर्शनो मनुष्य उत्तम Guu वर्णने 
WA थाय छे, जने. ते वर्शना के फे sda ARs ३५ sA छे ते. 
सर्प WASHA पुरुष HAU WAA प्राप्त थाय 8. ।१। 

जे % प्रमे Gay वर्शुनो पुरष HAU स्त्री नीय वर्शे प्राप्त 
थाय छे जने ते ते पना जधि4२ भने SH sal धाय छे. (रा 

Guh NASA तथा स्वभभाववाणों YA शोय ते वैश्य, क्षत्रिय 
WAA MSA WA वैश्य होय ते क्षत्रिय तथा MUA NA क्षत्रिय, 
MSA AL जिर जने SHA प्राप्त थाय छे. तेम नीय sA 
जूने शुशो वरे श्राह्षण छोय ते क्षत्रिय वैश्य HAU शुद्ध; क्षत्रिय ढोय 
ते वैश्य तथा शूद्र; शने. वैश्य होय ते शुष वर्श! शिर तथा SHA 
WA धाय छे. (3 

जा % प्रभे वर्ष व्यवस्था थवाथी पक्षपात न थतां सर्व ael 
070१ LIU IME EA aa 


१४४ स२५।२विि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
alad नीय थवाना मयधी AYA SHI छोडी Gau उर्माळ अर्था 
प्रे छे; AA तेथी यंसारनी सारी GA थाय छे. walad दशमां 
गया सुधी सा wÀ वर्शव्यवस्था री त्यां YA sad उन्नति डती. 
evu खे % प्रमाणे थवुं NGA 3 YA valad देशपासीसो 
पोतानी पूर्वावस्थाने प्राप्त 48 atika थाय. 

वर-वधूना गुए-उर्भ-स्वःभावनी परीक्षा 

इवे वधू तथा वर As had AA तथा aad 
परीक्षा जा. प्रमा ४२. cidd समान MAA, समान शुद्ध, 
समान जायार, समान ZUR यर, जटेंसाता, सत्य, मंधुरमापए, 
तशत, घ्याणुत!, Malma, sAd सुधार, विधा aea, 
सत्योपटेश sai निर्भयता; Gae, Hest, मत्सर, Sul, 
डम, औठी, 5५2, YA, थोरी, मध, Hia AAA त्याग 
dal Jestli सति यतुरता Ad कोने. 

Udai -AÈ भणे अथवा LUA जावीने HA 
प्यारे त्यारे “नमस्ते” ये पाश्यथी परस्पर नम२२ उरी, AMA 
पतिना aud, पाध्प्रक्षतन तथा wudel रवा; MA भने 
SÀ परस्पर प्रेम वधारनारां AUR यपडारोथी पर्ती जानं६ 
भोगववो, वरचा. शरीर sdi Mi शरीर पातणुं जने. पुरुषना 
मानी 848 केटी स्थीत Guas अर्थात्‌ पुरुपना o सुधी 
ali uy wad ASA. तत्पश्चात्‌ भांतरिऽ परीक्षा M-Y 
व्यचि व्यव७२ gtl sdl. 

ओम्‌ ऋतमग्ने प्रथमं जज्ञे ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ | यदियं 
कुमार्य्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम्‌ | यत्सत्यं तद्‌ दृश्यताम्‌ || 

र्थ :- गयारे Aae रवानी, समय नळी, थ काय त्यारे 
Sol Edn PIM mii atinga शिक्षण vinaanza द्वार 
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SALA परोक्षमा परीक्षा 5२वे, तत्पश्चात्‌ उत्तम विद्वान्‌ स्थी-पुरुपोनी, 
सभा 5रीने लग्ने, YA संवाद sÀ 3 हे स्त्री जथवा पुरष ! al 
yaqi पूर्व ऋतु यथार्थ स्प मछतत्व Gum थयुं ed; अने ते 
महात्मा. सत्य, UHS नाश Ra ति प्रतिष्ठित 8. केवी 
NA पुरष रने अतिच योजथी जाण। KAA ७ पति as छे तेवी. 
रीति छु डुमरी NAN छु डुमार YU जा समये जाप भन्नेनी, 
Aaw sad सत्य uaa s3 ६३, तन जा अन्य तथा छु पर प्राप्त 
USA जने MLALI प्रतिशाने सत्य aA माटे ६७ Gael cl. 
पूर्व-विधि 

विधि :- क्ष्यारे sa zaa 4४ ५५७ ३9-३८भ्‌| दण्या 
ग्रमाजे शुद्ध थ6 काय, सारे ९ Ral rlud रात्रि निश्चित 5री 
हीय, ते राजिमां Aaw szad माटे प्रथभधीक सर्व सामग्री Asl 
SA राणी भूडवी जूने. प्रथम पू. १७-१८ ara प्रमाएे astel, 
JA, was, यशपाल, MSA Ule सर्व सामग्री शुद्ध 5रीने 
uudi ७यित छे. 

पश्चात्‌ जेऊर sas माज. रात्रि जया १६ :- निम्न मतो. १४३ 
सुगंधित शुद्ध वधी. पूर्ण SAMA AS वधू तथा वरे स्नान उरी, 
पश्चात्‌ Guu arest? धारए उरी उत्तम्‌ शासन पर yaya 
SAUA Aud. 

ओं कामवेद ते नाम मदो नामासि समानयामुरँसुरा ते अभवत्‌ । 
परमत्र जन्माग्रे तपसो निर्मितोऽसि स्वाहा llall 


ओ को अधी रानी. सुधीमा विधि पूरो न ५७ शठे तेम टोय तो. yayi? 
जर्थात्‌ जीका पढोरे जाइन sÀ डे केथी. a सुधीमा विवाद विधि 
YA Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओम्‌ इमं त उपस्थं मधुना सरॅसृजामि प्रजापतेर्मुखमेतद्‌ 
द्वितीयम्‌ । तेन पुरँसोभिभवासि सर्वानवशान्वशिन्यसि राज्ञि स्वाहा ॥२॥ 
ओम्‌ अग्नि क्रव्यादमकृण्वन्‌ गृहानाः स्त्रीणामुपस्थमृषयः पुराणाः | 
तेनाज्यमकृण्व$स्तरैशृङ्गं तवाष्ट्रं त्वयि तद्दधातु स्वाहा ||३॥ 
(सामवेद Ho mo प्रपा० १ खं० १ Ho २-४ ||) 
तत्पश्चात्‌ पू. ५-१६ Aiid श्वर सपुतिप्रार्थनोपासना, 
स्वश्तिवायन, UMs sa. पश्चात्‌ पृ. २६-२७ ARa 
wat जने समिधान sa. तथा Ald समीपर्मा प. १८ 
ARa uels नदि तथा विवाडीपयोजी agd प्रथमथी तैयार 
3रीने मूवी, NY प्रमाऐ वरे पण पोतानां घर जाणण Guy 
MASH USU यशशाणामां Gaua GU? yaly मेसी 
ydisd* SuN, प्रार्थनीपासचा; स्वस्तिवायन तथा ulus 
डरी वधूने घेर कवाची तैयारी 3२. (अर्थात विवाउ॥र्यमां जावेधां 
मगुप्यो URA पोताने AA वधूने त्यां वाकते कते. काय.) अने. 
उच्य! पक्षना मासी तेने सामा देवा जावे, फें वणते. वर बघून! 
धुरमा प्रवेश उरे ते AUA वधू तथा. Sisal मधुप& [दि वडे di 
जातिथ्य नीये प्रमा ४२ :- 


मधुपड विधि 
Ad रीत जेम छे 3 वर वधून। घरमा प्रवेश sA पूर्वात्मिभुणे 


- पिलो. २७ रने वधू तथा sisa वरची समीप 6त्तरामिभुपे 
Gal l भोले. 3 :- 


ओं साधु भवानास्तामर्चयिष्यामो भवन्तम्‌ । 


ने विधा REO Kaaba sd. 


पिवाठ 45 रे ००७५ Arya Samaj Foundation-Chennai and eGangotri “UKO 
परे तेने नीयेनु asa णोदी प्रत्युत्तर जापवो :- 

ओम्‌ अर्चय | 

पछी दधू तथा HASHA वरने माटे है त्तम सासन नळी 
s ea तेने वधू. छाथमां 48 वरची पासे AA रहे जने नीये प्रभाह. 
Ad त जासन वरचे जापे. 

ओं विष्टरो विष्टरो विष्टर: प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

(तुलना० पार०गृ० १।३।७॥) 
वरे AÀ प्रभा yaa जापी ते अछए szd. 

ओं प्रतिगृहणामि || (पार० गृ० १-३-७ ||) 

वधूना छाथमांथी सासन 48 तेने (ue Gu?) पाथरी सभा 
sui yaly AMA नीयेनो मंत्र भोक्षवों :- 

ओं वर्ष्मोइस्मि समानानामुद्यन्तामिव सूर्य: | इमं तमभितिष्ठामि यो 
मा कश्चाभिदासति || (पार०गृ० -१।३।८।।) 

AUNA ASIA As सुंदर WAHI YA मरी sa 
SHI जापचु जने. उन्याजे ते WA चीयेनो मंत्र नोदी वरची 
AN HS :- 

ओं पाद्यं पाद्यं पाद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ || (पार०गृ० १|३।९॥) 

परे नीये wA नोदी. ते. पात्रचु अछ७ szg :- 

ओं प्रतिगृहणामि ||. 

परे ueli पान ढाथमा ad नीयेनो मंत्र भोबी Adal 
कनु uala szd :- 


Od 


नें A घरनु प्रवेश द्वार पूर्वालिमुण होय तो. वरे 0प्तरामिमुणे जने वधू 
तथा TISHA पूर्वालिमुषे Qeu WA, A sua वर्ष होय तो प्रथम्‌ 
मशो जने पछी आमो भने जन्य क्षत्रियाद्ि वर्श डोय तो प्रथम अभो 


HA पर्छ: SHA Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्यायै विराजो 
दोहः ॥ सौत्रमन्त्र 

तत्पश्चात. इरीथी आर्यः भीष शुद्ध alel पवित्र 
ya भरी 5च्याना छाथमा [पदा WA SUA नीथेची मंत्र नोदी 
वरचा छाथमां जापवो. 

ओम्‌ अर्घोऽर्घोऽर्घः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥| (पार०गृ० l १२।।) 

परै निम्न मंत्र मोदी ते पार्ने २४१३, 5२5 

ओं प्रतिगृह्णामि ॥ (पार०गृ० १।३।१३॥) 

WA yaua छाथमां 68 ते पढे पोताना भणतु 
yaan szd. पश्चात्‌ YU AGA AAN YA भोक्षवो :- 

ओम्‌ आपस्थ युष्माभिः सर्वान्‌ कामानवाप्नवानि ॥ 

ओं समुद्र वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अरिष्टास्माकं वीरा 
मा परासेचि मत्पयः ॥ (पार०गृ० १।३।१३-१४।।) 

8५२ प्रमे hela वेच पश्चिम मागमा Buda शुभ 
आसन 5५२ YRA Aud. तत्पश्चात्‌ stisni भेऽ YA 
Gyula yadi YA भरी Aai जायमनी मुडी, डच्याओे नीये 
qsa पढे वरची. WA धरपु :- 

ओम्‌ आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

पार०गृ० १।३।५-६॥ 
वरे ते. निम्न asa AA २७७ sd :- 

ओं प्रतिगृहणामि ॥ 

पछी ते WA WALI WA मूडी, तेमांथी जायभनी वहे YAU 


डाथमां Zeg aiddi YA YA USIA deg ४८ AS NAA 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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HA मोदी. As जायमन sd थे रीत नीवार जने नीळवार जे 
मंत्र भोली ehy जने नीकु जायमन szd. 

ओम्‌ आमागन्‌ यशसा सईसूज वर्चसा | तं मा कुरु प्रियं 
प्रजानामधिपर्ति पशूनामरिष्टिं तनूनाम्‌ ॥ (पार०गु० १।३।१५॥) 

UWA HASA मधुप5नुं WA SALA छाथमां आपे अने 
SU छाथमां ad निम्न asy ùd ad विनंती. ५२ :- 

ओं मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क: प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

(mogo १।३।५-६।।) 

वरे ते etahi 4४ sed डे :- 

ओं प्रतिगृहणामि ॥ 

पश्चात्‌ नीयेनो मंज नोट yusa १२६ AS edad 3 :- 

ओं मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे || (पार०गृ० १।३।१६॥) 

aae AAA HA Ad yusa पातने आधा 
saai àg :- 

ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
प्रतिगृह्णामि || (यजु० alol) 

suhi Nai पछी नीयेना नश मंत्रो Nd मधुप त२३ कों :- 

ओं भूर्मुवः स्वः | मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः | माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः ॥१॥ 


$ कमा धी अथवा मध मेणंववामां जावे छे. तेने मधुप 5७ छै. तेनी. माजा 
नार पीवा घडीमा यार dar मध जथवा यार तोबा धी मेणववाची छे. जने जा 


मधुप& अंखान0.पात्रप्षाऱ्यभिफुपरिव्वापध्रिव/ Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं भूर्भुवः स्वः | मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः | 
मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥२॥ 

ओं भूर्भुवः स्वः | मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः | माध्वीर्गावो 
भवन्तु नः ॥३॥ (यजुः० अ० १३ Ho २७-२८-२९॥) 

७५२ प्रमे जवधो&न sal पछी नीयेना HA a 
कमा छाथनी जनामि जने. संगु A ने aiai वडे मंधुपडने 
ALAL? achad > | 

औं नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्धं तत्ते निष्कृन्तामि || ` 

(पार०गृ० १|३।१८॥) 
से प्रमाए Ad ते मधुपर्थमांथी वरे पोताची जांजणी a 
नीयेना मंत्रो AA YA YA दिशायोमा sieg :- 
* ओं वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु || 
(आश्व०गृ० १।२४।१४॥) 
yi ani 

ओं रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु || (आश्व०गृ० १२४।१५॥|) 

क्षि दिशामा 

ओम्‌ आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा भक्षयन्तु || 

पश्चिममा भने 

ओं विश्वे त्वा देवा आनुष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु LA 

इत्र दिशामा, पछी WAM मध्यत्मागमांधी 4७ निम्न मतस्य 
MSA भोधी नवार 8५२ ३४१. । 

ओं भूतेम्यस्त्वा परिगृहणामि ॥ (आश्व०गृ० १।२४।१५॥) 


codes Bi RRL अही किणे पाखोमा 
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नाणी. कमीच GU त्रे पात्रो पोतानी ayu मुडवां; सने 
AAA HA Asa ANd As As भागमाथी वरे धोर थो 
MYAL ६५ MUA 529 :- 

ओं यन्मधुनो मधव्यं परमईरूपमन्नाद्यम्‌ | तेनाहं मधुनो मधव्येन 
परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि || (पार०गृ० १।३।२०।।) 

त्यारणा६ वरे ते पात्रोमा a 6२७१2 yus पोताना AS 
सेवने जापी देवु जथवा तो yari नाणी देवु; भने नीयेन। ASAs 
HA पढे SUL भे जायमन sal :- 

ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा । 

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ 

\ (आश्व०गृ० १।२४।२१, २२ ॥) 


` तत्पश्चात्‌ पू. २५ विमित (ओम्‌ वाङ्‌ मऽआस्येऽस्तु ॥ Sele) 
YA R वरे ने वगेरे शन्द्रयोनो YA १३ स्पर्श sd. 


तत्पश्चात sA NIA UFA पढे वरचे विनंती इरी पोतानी, 
USA जनुसार वरने योग्य होय deg गोदान वगेरे KA जापचु :- 

ओं गौंगौगौः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ (पार०गृ० १।३।२६॥) | 

परे निम्न asy भोधी ते. yerdi aea 5२५ :- 

ओं प्रतिगृहृणामि ॥ 

8५२ प्रमा ayus विधि यथावत री, १६ तथा ऑर्यङत्ति 
वरने* asua स्थानमांथी. घरमा AS १४ शुभासन 6५२ 
पूर्वालिमुणे AUA, चरनी सामे पश्चिमामिमुणे वधूने AULA शे 


नें: को aarin न अयु छोय तो के घरमा मधुपो. विधि आया छोय ते 


घ्रमांथी नीळा घरमा वरने 46 YA. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पछी आर्यता. यद्भाने Gah AWA निम्न asa 
AA परनो z दाथ यत्तो राणी तेना. gaht वधूनो. ४मए. 


डाथ पश AM ४ राणी मूडवो. 
5न्या-प्रति>2€९-विधि 
ओम्‌ अमुक *गोत्रोत्पन्नामिमाममुकनाम्नी* मलङ्कतां कन्यां 
प्रतिगृहणातु भवान्‌ ॥ 
पश्चात्‌ वरे नीये प्रमाणे भोलचु :- 
ओं प्रतिगृहणामि || 
ञ्न्याने वरA्र-५६।० 


पश्चात्‌ निभ्न HA पड़े वरे SUA Gau वरन शापच 

ओं जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवाकृष्टीनामभिशस्तिपांवा | 
शतं च जीव शरदःसुवर्चा रयिं च पुत्राननुसंव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व 
वासः ॥ (पार०गृ० १।४।१२।।) 

तत्पश्चात्‌ निम्नतिभित्‌ HA भोधीने वरे वधूने ७५१२१ 
vlug :- 

ओं या अकृतन्नवयन्‌ या अतन्वत याश्च देवीस्तन्तूनभितो 
ततन्थ । तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः || 

(पार०गृ० १।४।१३।।) 

al एपपस्त्रने AHA यशोपवीत पेठे धारण szd; अने. 

नीयेनो HA नोदी वरे aeara (ARA) ६२९. ५२५ :- 


ॐ अमुक भे पध्ना स्थानभां के गोन अथवा डुणभां वधू Gum AS NA तेषु 
Gaa 3 नाम्‌ had 


अमुकूनाम्नीम्‌ टं AH SA H 
C-0.In Pu ut Sr Fi ua क ku Boila EE Sel ७4३ 
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वरणु वस्भ-परिधान 


ओं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्धायुत्वाय जरदष्टिरस्मि | शतं च 
जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये || (पार०गृ० २।६।२०।।) 

तत्पश्चात्‌ निभ्नविभित मं AN वरे पट्टी. (Guz 
3 पेस) धारण रवो. :- 

ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती | यशो भगश्च मा 
विदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ || (Rogo २।६।२१।) 


Gae ङर्भनी तेयारी . 


जा प्रमाऐ वधू तथा वर वरन. परिधान उरी. तैयार AS काय 
Xal वणतमां Sisi waa नीका. ISA यशमउपर्मा कने. 
UASILI समीपभां YO HASHA जज्निने पू. ei विणित 
मुन syz aaa घीथी. la sA; सने gA माटे 
सुगन्धित s घी. जग्निना 0१२ गरम डरी अंसानां uai stal 
तैयार राणवुं तथा YA नाहि ढोमना WA, शुद्ध WAWA छैत्याि 
सामग्री यश्ुरुनी WA जेडी, SA ysl. 

पछ वर पक्षना As YA YA वर्न. धारण! उरी, NS YA 
A A saa as agd Rsa si, got ६क्षिश यमा. 
GARA थ 5णशस्थापन sad. शर्थातू भूमि 8५२ Wa 
UNA मू&वो जने. गयां YA विवाडविधि YA न थाय त्या सुधी. 
Gaah नेस २४५. 

Ay प्रभे वर पक्षना नीका माणसे पीताना ढाथमो As 
६३ ASA angsal SA भागमा आर्यसभाप्ति पर्यच्त. 
Guau Aad. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५४ संस्था विष 
AF तभा ULA UU AG AHA WA SRN NALS 
ताई aaa मामा डे माशीना SUA अंगरनी AAA गुपारनी 
धाशी HA शमी gani uiesi खे AAA Aad यार weu As शुद्ध 
सूपडामां AS angel पश्चिम भागमा पूर्वालिमुणे Aug. 
तत्पश्चात्‌ IS As सपाट शिक्षा 3, के aer वीती 
होय. तेवी, तथा वधू अने. RÀ भेसवाने माटे मे ध्मसिन 
aaa ASMA quad सधवा AMA JAM छाता 3 के hand 
तैयार 5री WA डोय ते यशरडुइनी पसे. थापी sai. 


वर-वधूनुं यज्ञ मंडपमा जाजमन 


पश्चात्‌ वर्त्र धारश RA SAA SASHA वरती. सन्गुण 
MAN. जा समये वर जने. SUN निम्न मंत्र dad :- 

ओं समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ ॥ सं मातरिश्वा सं 
धाता समु देष्टी दधातु नौ* || (ऋ० १०।८५।४७।।) 

त्या२५।६ वर पोताना YAU LIA वे वधूनो कमशो छाथ 
पीने चीयेनो HA भोबी घर ae Haai UASILI समीप 
(HA ya sa USIA) जावे. 


> ७ (विश्वेदेवाः) AMALI Aal Aed जाप अमने भंनेने. (समञ्जन्तु) 
समारी प्रसन्नता पूर्व भृष्स्थाश्रभभां Asa WALA माटे As elad ls 
SUA JA खेम निश्चय्‌पूर्वऽ काशो; अने NA (नौ हृदयानि) HARI भन्ने 
eea (आपः) ४८१ पे सभान (सम्‌) शांत NA adai WA NA स्वी॥रीजे 
WA YA (मातरिश्वा) waay जमने प्रिय छे. तेम (सम्‌) अमे भन्ने As 
Mad २६ kuri dla. YA (धाता) duld परमात्मा Adai (सम्‌) HA 
“छा छै सने KIJA धारण उरे छे तेम अमे भने As elad धारण sii. केम 
(समुदेष्री) 8५६१५ श्रोताओं ७५२ प्रीति राणे छे तेम (नौ) जभारा AAA 


SUL As नीळा साथे ६७ प्रेम (दघातु) ५२७ sA. 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा । हिरण्यपर्णो वैकर्णः 
स त्वा मन्मनसां करोतु असौ* ॥ (पार०गृ० १।४।१५।।) 


पछी वरे नीयेना भे मंत्रो भोधीने, भने कशे यशडुडनी 
ucku 5री, aasia पश्चिम भामां प्रथमधी स्थापन sai 
शासन 8५२ पूर्वासिमुणे वरची. मशी नाकुजे वधू जने. वधूची 
शाणी, MYA परे Aad. 


ओं भूर्भुवः स्वः । अधोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः 
सुवर्चाः | वीरसूर्देवृकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे* || 
(ऋ० १०।८५।४४।।) 
५ (असौ) yedi स्थानमा sadi चामनु, GALA SA. छे वरानने जथवा 
aada ! (यत्‌) १ d (मनसा) तारी Sxl मने YA (पवमानः) पवि वायु 
(वा) aaa YA (हिरण्यपर्णो वैकर्णः) तभ YA जाध्नि BÀ al ASA 
SUA YA (दूरम्‌) ६२२ ULA NA (दिशोऽनु) Ru प्राप्त थाय छे, तेम 
प्रेमपूर्प८ भने प्राप्त थाय छ. ते (त्वा) तने (सः) ते Àu (मन्मनसाम्‌) भ।२। 
भनने NASA (करोतु) ५२; २१ डे (वीर) पीर जाप X, HAU HA (एषा) प्राप्त 
थाञो छो. तेने. KANU मारा भनने. HALA सद राणे. 
* (अघोर) è परानने ! (अपतिध्नि) पतिनी साथे विरोध न 5सनारी तु केन 
(ओम्‌) asal, (भू) wagt, (भुवः) सर्व GA ६२ sz (स्वः) 
सुपरव३५ आने सर्वने YAA धाता साब चाम छे ते परमात्मानी इप गने 
पोताना छम yul व (अघोरचक्षु) Daan (एघि) a. (शिवा) 
भंग॥।रिशी (पशुभ्यः) ad पशुओने सुभधता, (सुमनाः) UKAA: SMI HA, 
प्रसन्‍नयित्त, (सुवर्चाः) der शुभ २२४ dedui HA Reu १३ सुअअशित, 
(वीरसूः) 6त्तम वीर UWA YA जापनारी, (देवृकामा) EALA stl SUA 
अर्थात्‌ नियोगनी Sæ 5२नरी (स्योना) yasi थाय. (नः) YA (द्विपदे) 
भनुष्याहिने माटे (शम्‌) सुभ SILA (भव) ael थाय शने. (चतुष्पदे) WA AIR 
पशुओने पश (शमी YA MANGA MU; YA CUT शत रमि ad. 
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ओं भूर्भुवः स्वः | सा नः पूषा शिवतमामैरय सा न ऊरू उशती 
विहर । यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफं यस्यामु कामा बहवो निविष्टयै.|| 
(Rojo १।४।१६।।) 
तत्पश्चात AYA चीयेनो मंत्र MAM :- 
ओं प्र मे पतियानः Tai: कल्पताऽशिवा अरिष्टा पतिलोकं 
गमेयम्‌ || (मं०ब्रा० १।१।८।|) 
विवा&-यज्ञगो जारि 
तत्पश्चात्‌ पु. २५ विमित agh समीप eni 
6तरा्रिमुणे पुरोडितनी स्थापना रवी, पश्चात्‌ पू. २५ ARa - 
ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा | 
SaR त्रश मंत्रो ५३ UAS HAY जे+-जे5 जायमन, भम्‌ 
AL जायभन वर, वधू, पुरोहित जने. stsl szal पछी AFD 
खे शुद्ध WAHI इस्तं तथा. YU प्रक्षाकषन 5री, ULA ६२ भूड।वी., gta 
MA YU डोरो रप. पश्चात्‌ पू. २६ विमित - 


“ओं भूर्भुवः स्वद्यौरिव०” 
थे म॑ १३ MAA sd. पश्चात्‌ पू. २६ विमित - 
“ओम्‌ अयन्त इध्म०” 


Sele मंत्रो a (नश) aMule szd. पश्चात्‌ पू. २८ विणित- 
“ओं देव सवितः mgao” 

A मंज वे डुडनी यारे euy कमश छाथनी संकदिथी शुद्ध vai 

Riad szd. पछी दुईमा UU समिधा udha ada Ja तेना. पर 

वधू, वर, YARA तथा SASHA पू. २८ विमित - 


“आघासबाज्याहुततिः०(नकेस्हान्अि Vi Ya 
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जाति सपवी. पश्चात्‌ प. २८ Afd- 

“व्याहृति आहुति" (भूरग्नये स्वाहा-ज(६ मग वे) यार धृतनी जाडुति 
aud. पश्चात्‌ पू. ३०-३१ ARa- 

“अष्टाज्याहुति" (त्वन्नो अग्ने०-जहि मंत्री वे) २७, vu सर्व मणीने 


MA AULRA HAWA घुताइति जापवी , तत्पश्चात्‌ प्रधान SHA 
HHA AÀ. 


प्रधान AH 
प्रधान डोम समये AYA पोताना YUNU SLAA वरना ALLL 
vati स्पर्श राणवो; जने पू. २८ ARa- 
ओं भूभुवः स्वः” अग्न आयूंषि०” SALE यार मंत्री R, जर्थात्‌ ` 
As भेऽ HA परे भेऽ भेऽ मणीने यार शागयाइति मथी ञापवी. 
तत्पश्चात्‌ निम्न Ha वे जे&-जर्थात्‌ WA जागयाइति-धूतनी 
जाति. जापवी .- 
ओं भूर्भुवः स्वः | त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्गुह्यं 
बिभर्षि | अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्यददम्पती समनसा कृणोषि 
स्वाहा || इदमग्नये - इदन्न मम्‌ ॥ (o ९।३।२।) ` 
राष्ट्रभूत होम्‌ 
तत्पश्चातू निम्न णार राष्ट्रभूत जाथयाइंतिशो जापवी. 
ओम्‌ ऋताषाड्‌ ऋतधामाग्निर्गन्धर्वः | स न इदं ब्रह्म क्षत्र 
पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ | इदमृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये गन्धर्वाय - इदन्न 
मम ॥१॥ 


ओम्‌ ऋताषाड्‌ ऋतघामागिनिर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो 


नाम | ताभ्यः स्वाहा | इद मोषधिभ्योऽप्सरोम्यो मुद्भ्यः - इदन्न मम ॥२॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ओं सरहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः | स न इदं ब्रह्म क्षत्रं 
पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ | इदं सरेहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय - 
इदन्न -मम ||३॥ 

. ओं सहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो 

नाम | ताभ्यः स्वाहा | इदं मरीचिभ्योऽप्सरोम्य आयुभ्यः इदन्न - मम ||४।। 

ओं सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः | स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु 
तस्मै स्वाहा वाद्‌ | इदं सुषुम्णाय, सूर्यरश्मये, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय - 
इदन्न मम ॥५॥ 

ऑसुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो 
नाम | ताम्यः स्वाहा | इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोम्यो भेकुरिभ्यः-इदन्न मम IGI 

ओम्‌ इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः | स न इदं ब्रह्म क्षत्रं 
पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ | इदमिषिराय विश्वव्यचसे वाताय गन्धर्वाय - 
इदन्न मम ॥७॥ ; 

ओम्‌ इषिरो विश्वव्यचां वातो गन्धर्वस्तस्यापो अप्सरस ऊर्ज्जो 
नाम | ताभ्यः स्वाहा | इदमद्भयो अप्सरोभ्य ऊर्ग्म्यः - इदन्न मम ॥८॥ 

ओं भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः | स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै 
स्वाहा वाद्‌ | इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय, गन्धर्वाय - इदन्न मम ॥९॥ 

ओं भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम | 
ताम्यः स्वाहा | इदं दक्षिणाम्योऽप्सरोम्यः स्तावाम्यः - इदन्न मम ॥१०| 

ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वः | स न इदं ब्रह्म क्षत्र 
पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ | इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे, मनसे, 
गन्धर्वाय - इदन्न मम | ११ 


ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋकसामान्यप्सरस 
एष्टयो नाम । ताभ्यः स्वाहा | इदमृक्सामेभ्योऽप्सरोभ्यः एष्टिम्यः - 
इदन्न खब०॥१२|॥(यजुकाअध्याय १८४३ ममत्र ५४४०६ potecton. 
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कयाहीम 


SA जा तेर HAA जापवामां जावती (१३) तेर जाएतियो 
SUH? ३४ेपाय छे 


ओं चित्तं च स्वाहा । इदं चित्ताय - इदन्न मम ॥१॥ 
ओं चित्तिश्च स्वाहा | इदं AÀ - इदन्न मम ॥२॥ 
ओम्‌ आकूतं च स्वाहा | इदमाकूताय - इदन्न मम ॥३॥ 
ओम्‌ आकृतिश्च स्वाहा | इदमाकूत्यै - इदन्न मम ॥४॥ 
ओं विज्ञातं च स्वाहा | इदं विज्ञाताय - इदन्न मम ॥५॥ 
ओं विज्ञातिश्च स्वाहा । इदं विज्ञात्यै - इदन्न मम ॥६॥ 
ओं मनश्च स्वाहा | इदं मनसे - इदन्न मम ॥७॥ 
ओं शक्वरीश्च स्वाहा | इदं शक्वरीभ्य - इदन्न मम licll 
ओं दर्शश्च स्वाहा | इदं दर्शाय - इदन्न मम ॥९॥ 
ओं पौर्णमासं च स्वाहा | इदं पौर्णमासाय - इदन्न मम ||१०॥| 


ओं बृहच्च स्वाहा | इदं बृहते - इदन्न मम ॥११॥ 
ओं रथन्तरञ्च स्वाहा | इदं रथन्तराय - इदन्न मम NAI 


ओं प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः पृतना जयेषु | तस्मै 
विशः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा । इदं प्रजापतये 
जयानिन्द्राय - इदन्न मम ॥१३॥ (पार०गृ० १।५।९।।) 
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सश्यातन-&ोम 
पछी. निम्नविभित मंत्रो. ब “जम्यातन डोम” sÀ फनी ' 
१८ MUSA 8. | 
ओम्‌ अग्निर्भूतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ | 
कत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधाया मस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याऽ स्वाहा || | 
इदमग्नये भूताना मधिपतये - इदन्न ममः ॥१॥ 
ओम्‌ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
` त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याः स्वाहा || 
इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये - इदन्न मम NI 
ओं यमः पृथिव्या अधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ | 
कषत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याऽ स्वाहा | 
इदं यमाय पृथिव्याऽअधिपतये - इदन्न मम ॥३॥. 
ओं वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कषत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहुत्या स्वाहा ॥ 
इदं वायवे अन्तरिक्षस्याधिपतये - इदन्न मम ॥४॥ | 
ओं सूर्यो दिवोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्राह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याठ स्वाहा ॥ 
इदं सूर्याय दिवोऽधिपतये - इदन्न मम ||५।| 
ओं चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कषत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ ' 
इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये - इदन्न मम ॥६॥ 
ओं बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क््रऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ ` 
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ओं मित्र: सत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रेडस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याठ स्वाहा ॥ 
इदं मित्राय सत्यानामधिपतये - इदन्न मम ॥८|| 

ओं वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌! 
क्षत्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन कर्मण्यस्यां देवहूत्याठ स्वाहा ॥ 
इदं वरुणायापामधिपतये - इदन्न मम III 

ओं समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा || 
इदं समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये - इदन्न मम loi 

ओम्‌ अन्नरॅसाम्राज्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहृत्या स्वाहा | 
इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये - इदन्न मम ॥११॥ 

ओं सोमऽओषधीनामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कषत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ 
इदं सोमाय ओषधीनामधिपतये - इदन्न मम ॥१२॥ 

ओं सविता प्रसवानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कषत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याऽ स्वाहा ॥ 
इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये - इदन्न मम ॥१३॥ 

. ओं रुद्रः पशूनामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याऽ स्वाहा | 
इदं रुद्राय पशूनामधिपतये - इदन्न मम ॥१४॥ 

ओं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याऽ स्वाहा ॥ 
इदं त्वष्ट्रे, रूप्रा़धिहलय "इतना याम, YAN ayalaya Collection. 
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ओं विष्णु: पर्वतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कष्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोघायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा || 
इदं विष्णवे पर्वतानामधिपतये - इदन्न मम ||१६॥ 

ओं मरुतो गणानामधिपतयस्ते मावन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याऽ स्वाहा || 
इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिम्यः - इदन्न मम ॥१७॥| 

ओं पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहा इह मावन्त्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याठ 
स्वाहा | इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेम्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यश्च - 
इदन्न मम ।|१८।। पार० Yo १।५।१० | 


we जाबयाहुति 


पछी नीये ५१८। els HAY As As जाएंति SAA साई 
जाषयाएंति mudi. 


ओम्‌ अग्निरैतु प्रथमो देवतानाठ सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु 
मृत्युपाशात्‌ | तदयरैराजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेय* स्त्री पौत्रमघं न 
रोदात्‌ स्वाहा || इदमग्नये - इदन्न मम ॥१॥ 

ओम्‌ इमामग्निस्त्रायतां गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः । 
अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविबुध्यतामिय 
स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥२॥ 

ओं स्वस्ति नोऽग्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि धेह्ययथा यजत्र । 
यदस्यां मयि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रछ स्वाहा ॥ 


इदमग्नये - इदन्न मम ॥३॥ 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं सुगन्नु पन्थां प्रदिशं न एहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरं नऽआयुः । 
अपैतु मृत्युरमृतं मं आगाद्वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु. स्वाहा || इदं 
वैवस्वताय - इदन्न मम ॥४॥ 

ओं परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यत्र नो अन्य इतरो देवयानात्‌ | 
चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रबीमि मा नः प्रजाठरीरिषो मोत वीरान्त्स्वाहा || 
इदं मृत्यवे - इदन्न मम ॥५॥ (पार०गृ० १।५।११-१२) 

ओं द्यौस्ते पृष्ठर॑रक्षतु वायुरूरू अश्विनौ च | स्तनन्धयस्ते 
ुत्रन्त्सविताभिरक्षत्वावाससःपरिधानाद्‌ बृहस्पतिर्विश्वेदेवा अभिरक्षन्तु 
पश्चात्स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्य - इदन्न मम ॥६॥ 

ओं मा ते गृहेषु निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्रुदत्यः संविशन्तु | मा 
त्वं ददत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजांठ 
सुमनस्यमाना स्वाहा || इदमग्नये - इदन्न मम ॥७॥ 

ओम्‌ अप्रजस्य पौत्रमर्त्य पाप्मानमुत वा अघम्‌ | शीर्ष्णस्रजमिवोन्मुच्य 
RA: प्रतिमुञ्चामि पाश5 स्वाहा || इदमग्न्ये - इदन्न मम ॥८॥ 
(मं० Mo १।१।१२-१४।।) 

AUWA पू. २८भ तिमित ओं भूरग्नये स्वाहा || ७०५।६ य।२ 
AAN यार जाग्रयाएति uud. 


प्रतिज्ञा विधि 


जा प्रमाणे, होम्‌ अर्या पछी वरे पोताना भासच परथी 
38, पूर्वानिमुण ABA वधूची सन्मुण पश्चिमातमिमुण Got री, 
पोताना आमा डाथ वे वधूनो AÙ छाथ USIA GU ७५५१ 
तथ. पोताना कमश! छाथ वे १धुना GU? GAAL कमश 
SIA ziz अंगुठा सित. थपी USIA नीये बभे पािश्रडशत। 


‘~ 
छ मंत्रो भोव. 
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ओं गृम्णामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या : | भगो 
अर्यमा सविता paa त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः IA 

ओं भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रमीत्‌ | पत्नी त्वमसि 
धर्मणाहं गृहपतिस्तव२ RI 


१. è वशनने-सुभुणि | केम ई (सौभगत्वाय) Aad NA २५०६ सौभाज्यनी 
वृद्धि भाटे (ते) तारो (हस्तम्‌) eta (गृभ्णामि) asa 5३ छुँ, तेभ d (मया) ४ 3 
के तारो. (पत्या) पति छु तेनी. साथे (जरदष्टिः) वृद्धावस्थाने सुणपूर्व5 आप्त 
(आसः) थ। तथा è वीर ! इं सौभाग्यनी वृद्धि भाटे तमारो डाथ अरण s 
छु तमे मारी साथे (3 के इं तमारी पत्नी छु.) वृद्धावस्थापर्यच्त प्रसन्न खने 
HASA रहो, जाकथी छु तमारा पलीलावने प्राप्त थ6 छुँ जने तमे मारा पति 
भावने प्राप्त थया छो. (भगः) USA Audy (अर्यमा) च्याय री (सविता) ad 
Ki GUR sul (पुरन्धिः) जने5 AS YAJA धारण SA परमात्मा 
WA (देवाः) था समये सभा HSUHI 6पस्थित uder Aad माए(सौ (गार्हपत्याय) 
शृष्ठाश्रम 3र्मना ags माटे (त्वा) तने (मह्यम्‌) भार प्रति (अदुः) श्प 
3रे 8. gA जापणे परस्पर वेया ASA; तमे भारा सने छु तमारी 
सेवी रीत ius भयां AA, राप: As Aai 5६ पण सप्रियायरश- 
जेरवर्तशुंड ASI SAA. 

२ ७ प्रिये, (भगः) जैश्वर्ययु50 छु (ते) तारो (हस्तम्‌) ७।थ (अग्रभीत्‌) NGA ३ 
छुँ, तथा. (सविता) धर्मयुक्ष। मार्गम प्रेरणा 4२१२ इं तारो (हस्तम्‌) sa 
(अग्रभीत्‌) 4४. SA यूडयो, छुँ. (त्वम्‌) ए (धर्मणा) धर्म १३ भारी (पत्नीं) "भार्या 
(असि) छे अने (अहम्‌) ई धर्भ १३ (तव) पारो (गृहपतिः) पति छ. २॥पशे भने 
प्रेमपूर्वक भणीने yeti सर्व आर्यो सिद्ध sdg; अने. येऽ Aai 
अप्रियायरए-प्यत्रियारा६ि Rad अमो sR नहीं अरीशुं; के व गुडन सर्व आर्यो 
सिद्व थाय, Garay संतान थाय तथा देन R जेखर्य जने सुणनी प्राप्ति थाय 
dg awa ऽरीशुं. 
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ओं ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादाद्‌ बृहस्पतिः | 

मया पत्या प्रजावति शं जीव शरदः शतम्‌१ ||३|| 

त्वष्टा वासो व्यऽदधाच्छुभे कं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌ | 

तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परि धत्तां प्रजयार ॥४॥ 

इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा | 

बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु३ ॥५॥ 
(अथर्व० १४।१।५१-५) 


~ 


१. è जनपे-पापरछित ! (बृहस्पति) सर्व yaqa was परमेश्वरे (त्वा) तने 
(मह्यम्‌) भार। YA (अदात्‌) ५७. 5री 8. (इयम्‌) जे तुं vargai मारी. (पोष्या) 
पोपण योज्य पत्नी. (अस्तु) AL. ७ (प्रजावति) Gth UNA 6-५४१ ५२२] d (मया, 
पत्या) इ के तारो पति छु तेनी. साथे (शतम्‌) सो. (शरदः) १२६६९ २१4९ सो वर्ष 
पर्यन्त (शं, जीव) सुणपूर्व5 MA धारण 5२, DAA व्यतीत 5२. चा प्रमाणे वधू 
पए पर पासे Uldall 5२ 3, डे भद्र वीर ! परमेश्वरनी इपाथी तमे मने प्राप्त थया 
छो, माटे जा कणतूमां तभारा वणर ASIA नीको पति, अर्थात्‌ पावन 5२२, 
सेव्य, तथा Seza नथी, छु तमाई Sa ऽरीश. YA तमे मारो १०२ ASUL 
भीर स्त्री साथे MISA प्रीति ALI रो तेम छु पण AHLU ANI भीन 86 पण 
पर पुरष साथे जयु5त MAUA वर्तन AI राणीश, तमे भारी साथे प्रीति शने 
जानं६पूर्व5 सो वर्ष सुधी छवो... प्राण धारण sÀ. 
२. डे शुभानने-शुभमुणि YA (बृहस्पतेः) जा परमात्मानी सृष्टिमां, AN तथा 
(कवीनाम्‌) २५५१. विद्वानोनी (प्रशिषा) शिक्ष! ५३ ६पती. थाय छै, (त्वष्टा) ने ZH 
विधुत सर्व agdal व्याप्त ASA रदी छे, तेम d भारी असच्नताने भाटे, (वासः) 
सुर परो, (शुभे) ZUHUA तथा (कम्‌) YA डे तारे माटे भाराथी थाय तेने. प्राप्त 
था, भारी अने तारी जा SANAA सर्वप्याप5 परमात्म। (व्यदघात्‌) सिद्ध 5रे, YA 
(सविता) usa wili Ga si परमेश्वर (च) अने. (भगः) संपूर्ण 
भेश्वर्ययु ऽ. ७:४२ (प्रजया) Gay UA १३ (इमाम्‌) २॥१-८१ (नारीम्‌) 3 % तु मारी 
सती 8 तने, (परिघत्ताम्‌) शोथी HOLA YA ऽरो HAS (तिन) शा सर्व १६, 
(सूर्यामिव) सूर्यनु 6२९. YA प्रशमय YA MAYA AA छे तेम तने वरन शने 
भूषशाध्थिी शोभायुऽत ader UMA. i 
तथा è प्रियपति ! छु तमने सूर्यनी पेढे Ma तथा तमने el 
avie थाय Ad agga Rara SAA (प्रजया) जेश्वर्य तथा वर्ना १३ 
Wika राणीश. 


३.४ EO NR Ni उनी) वि अने सि थि 
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अहं वि ष्यामि मयि रूपमस्या श्यन्मनसा कुलायम्‌ | 


न waaga मनसोदमुच्ये स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌१ ॥६॥ 
i (अथर्व० १४।१।५७।|) 


पश्चात्‌ पर ayd viza UA A री तेने पोताने 
साथै AS नने. ya agd uek उरे ते ४ पणते के sag 
agd दक्षिण दिशामा स्थापन sahi ed डती, AA as, 
SANA WA ABA ५२५, पश वर वधूची WA साथे WA तत्पश्चात्‌ 
Raa प्रतिशाजो. वर जने. वधू $२ :- 


(द्यावापृथिवी) भूर्य HA भूमि. (मातरिश्वा) ARa वायु (मित्रा वरुणा) us 
खने Ger, तथा (भगः) सम्पूर्ण जेश्वर्य (अश्विना) YA वेध शने सत्यो ५६१५ (उभा) 
ज। भे, (बृहस्पतिः) म'७॥%४ग., YAN MAS NA च्यायडारी US (मरुतः) सभ्य 
yga (ब्रह्म) सर्वथी 4 परमात्मा NA (सोमः) यंद्रमा तथा Aad E 
uN, सर्व प्रानी केम वृद्धि जने पाहून È छे तेम (इमां नारीम्‌) ज मारी 
सनीने (प्रजया) अश वे वृद्धिने पमा छै, AUY तमे ५७ (सप्योपटेश सोमबता 
a जीपपीजोधी भारी स्त्रीनी) (वर्द्धयन्तु) ५५ ऽरो. ११ इं जा. स्थीनी अका. 
वगेरेथी २६ वृद्धि 3३; तेम स्त्री पण प्रतिश्च। 3२ 3 छु पण थे पतिने सहा ade, 
Aala ग्र्षानी वृद्धि डरीश. रैम थे भनने मणीने प्राची वृद्धि ३रै छे. तेम छु 
खने इं मणीने गुदा श्रमचा जण्युध्यनी वृद्धि SAA. 

१. è अव्या ॐ} | YA (मनसा) मन R (कुलायम्‌) SAM पृद्धिने (पश्यन्‌) शोतो 
(अहम्‌) ७ (अस्याः) जा तारा. (रूपम्‌) ३पने (विष्यामि) प्रीतिथी प्राप्त जने तेम 
प्रेम द्वारा पाप थाG छु, तेम तु भारी वधू (मयि) मारमा प्रेमधी व्याप्त थ 
NASA HASA (वेदत्‌) WA थ।. हेम इ (मनसा) भन वरे ५७ d ड कें भारी 
वधू छे तेनी साथे (स्तेयम) २५० HA (उदमुच्ये) छोरी ६७ छुँ जने ॐ ५३ 
उत्र पदार्थाने छूपी रीत (नाञ्नि) भोग नधी. sA. (स्वयम्‌) छु पोते (श्रथ्नांनः) 
पुरपार्थथी RAA ५७ (वरुणस्य) ७९०८ masi विध्न ३५ व्यसनी 
पुरपीना (पाशान्‌) भंधनोने ६२ 5रतो. २६. (इत्‌) ते ४ प्रमाऐ 2 वधू ! तु पण 
था प्रमाऐ वर्तन राण, शाची Ad वधू पण स्वीआर &रे 3 छु पण तमारी साथै 
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ओम्‌ अमोऽहमस्मि सा त्वरँसा त्वमस्यमोऽहं | सामाहमस्मि 
ऋकत्वं. द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै । प्रजां 
प्रजनयावहै पुत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌ | ते सन्तु जरदष्टयः सं प्रियौ रोचिष्णू 
| पश्येम शरदः शतं जीवेम शरद शतरशृणुयाम शरदः 

शतम्‌१ lloll (पार०गृ० १।६।३।।) 


शिक्षाशेहश विधि 


त्यारना६ वर वधूची. ५७१३ AGA वधूची, समीप धक्षिश जने. | 


जानुमा ४७, 0त्तरानिमुष Aa रशी, वधूची कमली saire 
पोतानी YA visa R usA भन्ने Aau २४. तथा के पुरष 
वर जने. वधूची, साथै थाल्यो होय ते पाछो gA ६क्षिश नाशु 
sau AGA AM काय. i 


3 


१, ३ वधू ! गेम (अहम्‌) इं (अमः) wag शञानपूर्वई चाउ २७७ s 


(अस्मि) 4।6 & तेम (सा) (त्वम्‌) d ५७ शानपूर्व5 भने अरण. sud (असि) 
थाय छे, YA (अहम्‌) छुँ मार! YA प्रेमी तने (अमः) ५8२. ५३ छु, तेम (सा) 
(FA) d YA मने asa 5२ छे.. (अहम्‌) ई (साम) aded भाई प्रशंसित 
(अस्मि) छु. छे वधू ! एं (ऋक) wded समान प्रशंसित छे, तथा (त्वम्‌) d 
(पृथिवी) पृथ्विनी B गर्भधारशाहि के ean व्यवडारो छे तेने. धारण. 


इरनारी छे जने. g (द्यौः) वर्षा 5२४२ के सूर्य तेनी. समान छु. WA auu - 


(तावेव) ५०१ yau (विवहावहै) प्रसन्गात पूर्व Aate SAA; तथा (सह) WA 
भणीने (रेतः) वीर्यने (दधावहै) धार. SAA; जने. (प्रजाम) Gia अश 
(प्रजनयावहै) Gu SAA; तथ। (बहून्‌) ५४ (पुत्रान्‌) YAA (विन्दावहै) ५५ 
SIA (ते) ते. YA (जरदष्टयः) ४रवस्थाना सप्त YA wari युङ (सन्तु) २४ 
संप्रियौ) सारी रीते As नीका प्रसन्न (रोचिष्ण) परस्परमा AU 
(सुमनस्यमानौ) wa AA वेया२पूर्व» (शतम्‌) सो. (शरदः) १२६ Bd जर्थात्‌ शत 
वर्ष पर्यत As ७११ eR वडे (पश्येम) Adi २७ (शतम्‌ शरदः) सो. वर्ष 
पर्यन्त aiel (जीवेम) जपणे wadi WA HA (शतम्‌ शरदः) सो. ai 


पर्यन्त. Wa तय), अणुयाम yandi 2AA. - 
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पश्चात्‌ वधुनी. माता. जथवा eus, कें प्रथम योणा अने | 
YAA धाशी yusi राणेवी डती, तेने थुन छाथमां AS कमश 
SAM agd कमशो. पग Gul yad शिक्षा पर yi 
MaRa भं १4. 
ओम्‌ आरोहेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव | अभितिष्ठ 
पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः ।१।। (पार०गृ० १।७।१।।) 


IA 


तत्पश्चात्‌ ५२ जने वधू डुडनी समीप जावीने भने पूर्वातमिमुण 
Qar २३ जने. जा WAUA १६ धक्षिण माकुने री पोतानी 
उस्तांबविने वरची हस्ता४ बि पर राणे. ` 

तत्पश्चात्‌ वधूची मा. aaa AS के YUL USIA यु छोय 
ते धाशीचुं सूप भूमि पर राणी, जथवा नीका AS पुरुषना gaai 
जापी, वर जने वधूची. जेडनित AA eixa ५२ A धृत R 
पछी प्रथम सूपडामाथी थोडी ६७) पोतानी हस्ता४ बिमा नेवार 4४ 
१२ तथा वधूची Aa 5२८ एस्तांडविमा नाणे, पछी ते 
ढस्ता४लिम MLA धाशी पर थो$ धृत R त्यारना६ वर-वधूनी 
SUKA सहित पोताची UKAA जाथणथी नमावी निम्नबिमित 
६२४ HAN As As वार sA AL धाशीनी नए जाहुतियो 
प्रभवृतित श्न पर नाणे. 


WA अर्य्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत | स नो अर्यमा देवः प्रेतो 
मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा || इदमर्यम्णे अग्नये - इदन्न मम ||१॥ 


ओम्‌ इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां 
ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम IRI 


_ ओम्‌ इमॉल्लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव | मम तुभ्यं च | 
संवननं तदग्निरनुमन्यतामियःस्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥३॥ 
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त्यार पछी वरे पोताना YAU डाथनी eiza पढे वधूची 
&२ लि usd, निम्न HA had :- 

ओं सरस्वती प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य 
प्रजायामस्याग्रतः | यस्यां भूतरसमभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ | तामद्य 
गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यश: Iall (पार०गृ० १|७।३॥) 

पश्चात्‌ नीयेन। मंत्रो AN, USI प्रधक्षिए।॥ (प्रथम 3200) 
हरीने, AASSU पश्चिम भागमा पूर्वालिमुष AMA थोरीवार Ae 
zèd. 

ओं तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्या वहतुना सह | पुनः पतिम्यो जायां दा 
अग्ने प्रजया सह ॥१॥ (ऋ० १०।८५३८॥) j 

ओं कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमप दीक्षामयष्ट । कन्या उत 
त्वया वयं धारा उदन्या इवातिगाहेमहि द्विषः ॥२॥ (मं०ब्रा० १।२।५।।) . 

तत्पश्चात्‌ पूर्वाः wÀ SAU सहित tgd प्रध्क्षेशा . 
(अर्थात्‌ NA 30) SA. पश्चात्‌ जेब AA इरी भे वार अर्थात ' 
भणीने यार Rsu sad. (खर्थात्‌ यार डेरा ३२१.) hi : 
UASI MN पश्चिम azs थोरीवार A WA, 050 AAA न. पार 
डय पूरी थया पछी वर-वधू UASI पश्चिम NYA पूर्वालिमुण 
Qo २७. पश्चात्‌ १धूनी माता HAA भा पेक्षा २५३ने तिर्छु थरि 
इरी तेमां नाडी. IA घणीने ayd saikni नाणी ६, पश्चात्‌ 
` वधू नीयेनो मंत्र गोवी. वेदीमा प्रबषवित जज्नि पर ते धाती As 
gA vu- 
ओं भगाय स्वाहा ॥ इदं भगाय - इदन्न मम ॥ (पार०गृ० १७।५॥) 

पश्चात्‌ परे वधूने मशी. MYA राणी, agh पश्चिम 
UKA पूर्वानिमुष Aad HA परे MAA HA मोती YAA gal 
As जाते. जापवी. 

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥ - 
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| Sa विमोयन 

UR ५६ Ashi ४४ AYA MAA अशना Lids वरे 
छोडवो. जने. नीयेना थे मंत्रो daa :- 

ओं प्र त्वा मुज्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वा बध्नात्सविता 
सुशेवः | ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टान्त्वा सह पत्या दधामि ||१॥ 


ओं प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्‌ | यथेयमिन्द्र : 


मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासती NAI 
“, -सप्तपी-विधि 


MLALE सलामंडपामां जावी WAYA विषिनो प्रारत्म szd, 
था समये वरना Guara (Gui 3 पिछोरी) नी साथै वधूनां 
Guda aad ais wud जाने “Ad” (अर्थात्‌ 83-84 
aiad) sè छै. वर जने वधू भन्ने YAU जासन परथी AA, वरे 
पोताना कमश ढाथ R ayd कमशी डस्तांकलि usA यशढुइनी 
Gu? UAA Yi. पछी वरे पोतानो कमशो छाथ वधूचा, gH 
U परे राणी il gA WA पासे Gaay Aa d. 
त्यार १६ वरे निम्तविणित वाऽय भोही. वधूने प्रथम पोतानो कमशो 
५३ GUUS waa माटे जाशा wud. 


बन जा पगहु HUM विधि येपो 8, 3 वधू प्रथम पोतानो ya पण 
GUNI Swai NA dzs जागण SAA 43, पछी नीळा अना YAA GUM 
YAU पणनी पाची सुधी गूड; AZA कमश ULA KAL ५७4३ stod पज 43. 
जाने As पगहु गवु. जावा नीका छ yaad Aed नुधा मणी सात 
YAU ते ते समयना मंत्रो भोधी Su दिशा मशी रही मरवा. भव' 
१०६नी पूर्व प्रथम मंत्रमां ढे शब्दे छे ते सर्व नाशन ७ iai नोदी wrai 


eud डया 5२वी. 
(८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मा सव्येन दक्षिणमतिक्राम ॥ (o गृ० २।२।१२।।) 
रने नीयेनो HA भोळी पर वधूने पोताची साथै राणी 6शान 
दिशामां AA YA As vag mad. 
ओम्‌ इष एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान्‌ 
_विन्दावहै बहुँस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥१॥ 
२ ओम्‌ ऊर्ज्जे द्विपदी भव० जा HAM ellai. 
३ ओं रायस्पोषाय त्रिपदी भव० जा HAM जीवु. 
४ ओं मयोभवाय चतुष्पदी भव० २१ HAM यो्धु. 
५ ओं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव० Al HAU wia. 
६ ओम्‌ ऋतुभ्यः बट्पदी भव० २ मंज १३ 8६ अने 
७ ओं सखे सप्तपदी भव० २१ HA १३ aldy (आश्व०गृ० १।७।१९।।) 
जा रीते सात varai छशान दिशामा यावीने, वर शते वधू 
छेड. BA aida भने शुभासन पर भेसे. 
(xad मापन) 


पछी के पुरुष प्रथम yad SAA AS यशर्डु॥नी ६क्षिए, १२६ 
VA छतो. ते पूर्वस्थापित YALHA as वर NA १धूनी समीपमा 
जावे; अने तेमांथी थोर पाशी, 48 वर शते. agri माया पर थोड 
छाँट नाणे. ते ते वणते वर निम्न ARa यार मंत्रो भोले. 


ओम्‌ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जर्जे दधातन | महे रणाय 
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यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः | उशतीरिव मातरः ॥२॥ 

तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा 
च नः ॥३॥ (यजु० ३६।१४-१६।।) 

ओम्‌ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु 
भेषजम्‌ ॥४॥ (पार०गृ० १।८।५।।) 

सूर्य धर्शन 

पश्चात्‌ १९ थने वधू साथी 90 निम्ननिणित HA edd 
सुर्यनुं अपक्षो ऽन SÌ. 

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम “शरद: शतं 
जीवेम शरद: शतरँशुणुयाम शरद: शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीना: 
स्याम शरद: शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ (यजु० २६।२४।।) 

EEA अाब॑भन 

पछी वरे वधूचा कमश YA परथी पोतानो कमशो डाथ GULI 
. 450 दाथ १३ वधूनां eeud स्पर्श नीयेनो मंज edl sÀ. 
ओं मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु | 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्दवा नियुनक्तु मह्यम्‌ * ॥ 


१७२ 


$ टे वधू | (ते) तार! (हृदयम्‌) जंत:5२७ अने जात्माने (मम) मार। (व्रते) sA 
२१५,६५ (दधामि) २७ ५३ छुँ, (मम) मार! (चित्तमनु) यित्तने agga (ते) ताई 
(चित्तम्‌) यित ader (अस्तु) aid, (मम) भारी (वाचम्‌) UA d (एकमनाः) 
ASA Aall (जुषस्व) सेवन 5२ (प्रजापतिः) Uaj पावन 5२ना२ परमेश्वर 


त्वा) तने. (मह्यम्‌) URL भा? (नियुनक्तु) 3 के - 
) 060 य BANI Ra kia alaya Collection. 


i 
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GU? UHIA AYA YA पोताना yH छाथथी वरना eeud 

स्पर्श ७परनो, ४ HA Ndi szd. K 
सुभंजली-जाशीर्वा६ 

त्यार ५६ वरे वधूचा मरत5 पर छाथ मूडी, नीयक्षो मं 
Aad. 

ओं ' सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | सौभाग्यमस्यै दत्वा 
याथास्तं वि परेतन ॥ 

पश्चात्‌ सभा मंडपभां आर्यार्थ MAU agerdd जवक्षो5न 
gd, ad सामु Ad जने जा AHA तेसो ada १ 

ओं सौभाग्यमस्तु | ओं शुभं भवतु ॥ 

जा asa पढे जाशीर्वाद.जापवो. 

तत्पश्चात्‌ १२ जने AHA पाछा AAA समीप पूर्वपद्‌ AAN 
पुनः शाजण पू. २८ aral प्रमाऐ. (ओं यदस्यकर्मणो) थे Rasi 
HA परे AR जर्थात्‌ As wrga नापी, प्रथमं पू. २८ 
adal (ओं भूरग्नये स्वाहा) SaR यार मंत्रो १३ यार 'जाउतिजो 
wud. जावी AA Raed विधि समाप्त थया पछी वर जने वधू 
Hi ya थोडी १२ विश्राम È. 


मै ओ% Ad è प्रिय वीर स्वामिन्‌ ! जापना EEA, गाल HA AsL 
मारा प्रिय जायरण ३५ अर्भमां धारण 5३ छुं uud यित सघ मार! Rai 
NASA रडे. जाप भारी वाणीनु अर्थात छु 56 5 dd Asa Ruel सेवन 
SÀ, ॥रण ड जाश्थी अकापति परमात्माजे जापने माच जापीन HA छ. जे 
क रीते हु पण जापने जाधीन ada छु. ; 

जर्थात्‌ वधू अने. पर जा अतिशाने शई adi राणे, YA ader 
Aika अने A भनी पतित्रत अने. स्वीत्रत पाणीने ad प्ररत 


लियर at-a की, maaala a 


१७४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ASRA | 
Gचर-विधि | 
f 
विश्राम Aa पछी Raud 670२ विधि sd. या AR | 
विशेषे SAA वधूना घरमा है aage पडेवांधी ५ तेयार उरी रापेक्षो 
Ja त्यां ४७ शान AAA उरवो ASA 
सूर्यास्त थया. पछी नाडाशमां नक्षत्र LUA ते सभये १२ अने 
वये यशडुडन पश्चिम मागमा शासन पर YA दिशामा yu इरी 
भनी प्रथम ada (ओं भूर्भुवः स्वद्यौं)) HAN थर््याधान ३२पु. शे 
- SINA प्रधमधी Y सभा मंडप शान डीएमां 5रवामा. जाव्यों होय 
WA पूर्व ४, सज्च्याधान A शीय्‌ तो. जजन्याधान SUN ऽशी 
जावश्य5त AI; UA (ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा०) SALE WA मंत्रो 
R Med उरी, थयारे जजिन प्रदीप. थाय हारे प्रथम पु. २८ ' 
ana (ओम्‌ अग्नये स्वाहा) Sa थार HA 4३ यार 
चाधारापाग्याहुतिसो जापी, पछी पू. २८ ada (ओं भूरग्नये) 
SAUR यार मंत्रो R यार AA USI जापवी, Adah 
मणी as जागयाइतिजों wud. पश्चात्‌ निम्न विणित मंत्रो वे 
प्रधान होम रवो, YALE HALO. ६२५ HA परे ये$ As 
जाषयाहु(ि जापवी. 


प्रधान-डोम 


ओं लेखासन्धिषु पक्ष्मस्वारोकेषु च यानि ते तानि पूर्णाहुत्या 
_सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा || इदं कन्यायै - इदन्न मम ॥१॥ 

ओं केशेषु .यच्च पापकमीक्षिते रुदिते च यत्‌ | तानि० ॥२॥ 

ओं शीलेषु यच्च पापकं भाषिते हसिते च यत्‌ | तानि० ॥३॥ 

ओम्‌ आरोकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ | तांनि० ॥४॥ 

ओम्‌ ऊर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते | तानि० IA 

ओं यानि कानि च धोराणि सर्वाङ्गेषु तवाभवन्‌ | पूर्णाहुतिभिराज्यस्य 


सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा || इदं कन्यायै - इदन्न मम ॥६॥ 
CC-0.In Public Domain Panini Kanya Maha Viya | ३] १-६ |) 
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तत्पश्चात्‌ प. २८ विपित “ओं भूरग्नये स्वाहा |!” Seuk यार 
मंत्री वडे यार ARA gA NAA जापवी. 
धुध-६र्शन 
AAA १२ जने. वधू त्यांथी AHA सभा मउपनी नार 
Gu? दिशामा yS, पर वधूने yad तारो SUKA भोले. ZF :- 
ध्रुवं पश्य ॥ (Mo २।३।८॥) 
पश्चात्‌ १धू वरने 5छ 3 = 
` पश्यामि IlI 
SHAMU ताराने AG छु. पछी AYA NAN HA edad :- 
ओं ध्रुवमसि gas पतिकुले भूयासम्‌ (अमुष्य असौ ||) (गो०गृ० 
२।३।९॥) 
(जरुग्धती-धर्शन). 
तत्पश्चात्‌ वर निम्न वाऽय AA वधूने खरुण्पतीचो. तारो. 
AHA :- 
अरुन्धतीं पश्य | 
AYA ताराने कोने sèd ४ :- 


न- 2 qy जथवा वर देम जा ध्रुव ६8 अने स्थिर छे, तेवी. NA जापऐ भन्ने 
कृशां As - ela प्रिय जायरशमां ६७ जने स्थिर VIA. 3 
के (अमुष्य) जा पध्नी WAA WA Aasai uki चान cag NGA ; 
केम 3 - पतिनुं नाम शिव शर्मा छोय तो “शिवशर्मण:” ad ऐभअ४ छन ७ 
NAJ नियमथी cided छे, तेम ४ पण छै, “(असौ)" पध्न ya AYA 
` पोतानुं नाम प्रथमा Rosa ANA मन. YA À, YA 3 - “भूयासं 
सौभाग्यदाहम्‌ शिवशर्मणस्ते” 

३ स्वामिन्‌ !” deae (अहम्‌) छुँ (अमुष्य) जाप शिव शर्माची अर्धांगी 

` (पतिकुले) ON pi ( y) निश्चय zal 3 साप (ध्रुवम्‌) ६७ निश्चय अरपारा 
पति G |, 


मारा स्थिरे प 904:4१११५७०५९५०२ि“/४/९९०/१८१।९मूयासम्‌) ०३. 
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पश्यामि | 
पश्चात्‌ AYA नीयेनो HA MAM :- 
ओम्‌ अरुन्धत्यसि रुद्धाहमस्मि (अमुष्य असौ) ८ | 
(गो०गृ० २।३।१०॥) 
पश्चातु वरे वधूची WA AS मस्त5 पर छाध राणी नीयेत! थे 
मंनो. NAA :- ५ i 
- ध्रुवीभाव-जाशंसग 
ओं धुवा द्यौर्धुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ । ध्रुवासःपर्वता इमे 
धुवा स्त्री पतिकुले इयम्‌ ॥ | 
ओं ध्रुवमसि ध्रुवन्त्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्ये मयि | मह्यं त्वादाद्‌ 
बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजावती सं जीव शरदः शतम || (पार०गृ० 
१।८।१९।।) 


$ इ वरानने ! केम (द्यौः) YAN ऽन्ति अथवा Aia (धुवा) iels aaa 
पृथ्वी aui Maua, YA (पृथिवी) भूमि पोताना २५३पभा (धुवा) स्थिर, YA 
(इदम्‌) श ER सर्व (जगत्‌) संसार प्रवाद स्प३पमां (gaa) स्थिर छे, तथा 
YA (इमे) Wu प्रत्यक्ष (पर्वता) पर्वतो (घुवासः) पोताना स्थानमा स्थिर छे. AH 
(इयम्‌) २। dA (स्त्री) uA (पतिकुले) मार। sani (धुवा) २६. स्थिर २७. 
# eA | केम जाप मारी समीप (ध्रुवम्‌) ६७ ASEU SAA स्थिर (असि) 
छो, म्‌ छुँ (त्वा) [पने (धुवम) (स्थिर, ६७ (पश्यामि) AG छुँ, तेभ ४ जाप 
सर्पध मारी साथे ée रडेशो, शरश ४ मारा मनने agga (त्वा) जापने 
(बृहस्पतिः) wael (अदात्‌) समर्पित SA युडे छे. तेम% मुळ पत्नीची साथै, 
Gua 9११३ AJA (शतं शरदः) सो. वर्ष सुधी (सम्‌ जीव) Wa, तथा è 
JAKA पत्नी (पोष्ये) धार॥ शम पावन 5२१! योऽय (मयि) yy पतिनी Ase 
(धुवा) स्थिर २७. (मह्यम्‌) तने परमात्माजे मार! मनूची agga नापे छे. d 
(मया) मारी (पत्या) पतिनी साथे (प्रजावती) A-G UA ASA सो वर्ष 
YA जनंद्पूर्व5; wari धारण 5२. जावी. NA वर-वधू ६७ Usu 5२ 3 ZA 
विपरीत sa iia मरते Pini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पश्चात्‌ १२ जने. वधू iA aaga दक्षिण भागमा 
पूर्वालिमुण थ atish समीपमा AN प्रथम पु. रपमां Ada 
(ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा) ७९ 0. मंत्रो १३ $्मथी 0 
जायमना 5२१६; ARAE यशदुडमा प. २६ विणित समिधा नाणी. 
ABl ucla उरी, पू. १८मां aadal ya, AA स्थावीपा5 
AÀ हे भतन ते YANA तेयार sÀ. पश्चात्‌ पू. २६ बिणित 
(ओम्‌ अयन्त इध्म०) Sa यार मंत्रो R समिधा होम्‌ भने 
ब२-वधूजे ३रपो; WA उपर धष्या UAUA ४ जाधारावाग्यभाण।जुति 
जने ४ gh जाते. जेम मणी ८ २5 AUYA १२-१६ुखे 
जापवी 

जोध्न-जालुति 

तत्पश्चात्‌ 8५२ SEM लात के तेयार sahi साम्यो Aa, 
तने. As पामा stél; तेना. GU? yal पड़े धी २३, धी जने. मातन 
सारी NA मेणवी मा sa AI थोड. थोड भात पर जूने. AHA 
देवो. जने निम्नलिमित मन्त्रो वडे AA यार जाहुतिजों जापवी. 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा || इदमग्नये - इदन्न मम ॥ 

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये - इदन्न मम || 

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा || इदं विश्वेम्यो देवेभ्यः - इदन्न मम || 

ओम्‌ अनुमतये स्वाहा || इदमनुमतये - इदन्न मम ॥ (गो०गृ० 
२।३।२०।|) | 
त्या२भा६ पू. २८ विमित (ओं यदस्यकर्म्मणो०) HA १३ शे 
स्पिष्ट$त WYA जापवी जने पछी पू. २८ विणित यार व्याहति 
AWR जने पू. gori ada weg भणीने भार 


गायचा पिया तती 
"या Vlin Pok main. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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खोध्न-पाशन a 
तत्पश्चात नाडी RBA भात NS WAHI SA तेना 8५२ धा | 


VI जने WALI कमशो दाथ ते भात GU राणी निम्न नश मंज | 
भनभा YU eari थोई भक्षए अरु: 

ओम्‌ अन्नप्राशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृश्निना | बध्नामि सत्यग्रच्थिना .. 
मनश्च हृदयं च ते* ॥१॥ ' | 

ओं यदेतद्धृदयं तव तदस्तु हृदयं मम | यदिदरहृदयम्‌ मम 
तदस्तु हृदयं तव III | 

ओम्‌ अन्नं प्राणस्य षड्विरशस्तेन बध्नामि त्वा असौ ॥३॥ 
(मं०ब्रा० १।३।८-१० ||) 

HASI sal oe $ 8-७४ शेष लाग रछेथो छोय प्रे पोतानी 
वधूने पापा माटे WUN. छयारे वधू भा यूड, त्यारे पुर जने १५० 
तैयार ५७ यशमंडपमा YALI 6प२ नियम प्रम yal 
Aad; WA प्रथम ५. 32-334 ar प्रदाणे सामे 
भछावामहिव्य गान $29. 


ii नी 
$ उ दधू जथवा पर ! केम जून्ननी साथै आए जूने प्राणनी साथै जग] तथा 
सन्नं भने प्रानो. अन्तरिक्ष साथै सम्भन्ध छै तेम (ते) तं (हृदयम्‌) ६६५ (च) 
HA (मनः) मन (च) अने के यित छत्यादि तेने. (सत्यग्रन्थिना) सत्यतानी ७ | 
पे (बध्नामि) ait छु. j A 

कै ४ १२ थव डे पत्नी (यदेतद्‌) के a (तव) त! (हृदयम्‌) आभा अथवा 
ALR 8 (तत्‌) ते (मम) १॥२। (हृदयम्‌) vte जथवा vidis ga Da | 
(अस्तु) थाथी; अने. (मम) भारो (यदिदम्‌) के था (हृदयम्‌) जात्मा WA जने भूपं । 
छै (तत्‌) ते (तव) तार! (हृदयम्‌) [त्मा CHEMII da प्रिय (अस्तु) २६ रहो. | 
औ (असौ) ५२ ayj नाम edad è यशो ! क (प्राणस्य) प्राशन पोष sk | 
(विश) sda पप (अन्नम्‌) अन्न छे (तेन) ते R (त्वा) तने (बध्नामि) ४ । 
ARC Ait. Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्यार ५६ YUNA प्‌. ५-१६भां. ara wA Sard 
खुति-र्थनोपासना, स्वस्तिवायन जने. शांति4२७ SA SA क्षार-५१४ 
Ra, मिष्ट, ६५ जने धीवाणुं ay szd 

पछी YARA AUE सद्धमी जने अर्यने माटे मेगा dai स्त्री 
yl सन्मानार्थ 0त्तम भोगन्‌ ua. त्यारपछी यथायोज्य 
पुरुपोनो वृद्ध YAA भने AAA WAA जा६२-स०७२ उरी. 
Ae 5२१६. 


Aza लह्मयर्य तथा यतुर्थी sH 


duad SAÈ ६९ घटि॥ रामि आय त्यारे वर जने. वंधूजे 
yas YA स्थानमा भूमि पर पथारी पाथरी जश रामि पर्यन्त 
भ्रह्नयर्यत्रत पाणी शयन sA NA जेवा USIA MYA sd NGA 
Yu aui पश वीर्यपात न थाय e AÀ दिवसे. विधिपूर्वऽ 
गर्भाधान Ast SA WA दिवसे 56 HAN Zd ढोय तो s 
Raa सुधी. श्रह्मयर्यध्रतमां ६७ l के दिवसे iAd dar थाय ते 
दिवसे गर्भाधान विधि ara प्रभाशे गर्भाधाननी रात्रि पश छोय ते 
राजिमा विधि१र्व& गर्भाधान अरु 


YAAA 


त्यारना६ नीके Rad वर पक्षपाण AA वधू अने. वरचे. 
रेथ-गारीम[| AUL मोटा. सन्भानथी पोताने घेर बावे अने को. वधू 
भातापिताना धरने छोडती. वणते aiai सासु बावे तो निभ्नलिषित 
HA वरे olaa. 

जीवं रुदन्ति वि मयन्ते अध्वरे दीर्धामनु प्रसितिं दीधियुर्नरः | वाम. 
पितृम्यो य इदं समेरिरे मयः पतिम्यो जनयः परिष्वजे ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha vial gi JA | |) 
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त्यार पछी वर पोताची कमी नाकु वधूने गाउमा नेस) 
पश्चात्‌ निम्नतिमित भन्त्रो बोली रथने ei. 
पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र वहतां रथेन | गृहान्गच्छ 
गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा वदासि Iall 
सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं -सृवृतं सुचक्रम्‌ | आरोह 
सूर्य अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व || 
(ऋ० १०।८५।२६।२०॥|) 


शो. वधूने NA घेरथी पोताने घेर adi वणते AÀ मार्ग ' 


डोय 3 ZA नौजमा Aad पठे तो निम्नलिभित मन्त्र भोधी नौ 
G५२ Aud. 

अश्मन्वती रीयते सं रभध्वमनुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः || 

सने कें वणते चौजमाथी GALA समय जावे, ते वभे 
निम्न HA नोट नावभांथी Ga. 

अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ || 

| (ऋ० १०।५३।८॥) 

À मार्ग प्रयाशमा ने रस्तायो भेगा थाय, नही, वाघ, थोर, 
ARA भय जथवा mis स्थान जावे तथा आयी AA तथा 
णाडावाणी मीन, मोटा. MA वृक्षेनां सुड जथवा स्मशान भूमि गावे 
तौ निभ्नविभित मंज edad. 


मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती |. 


: ॥ (ऋ० १०।८५।३२।।) 


तत्पश्चात वर जने वधू के oului Ast AA ते गाहीनु 6 | 


अंग Àj deR- भागी काय aaa भीक AS प्ररतो 


NSA, shirk IA TD) निवास ८ 


>>. 


EEIN पकीए॥200 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri € 
sA; साथे राषेधो मै Aaea ते प्रगट sA तेमां जागण 
पृ. रमा. क्षष्या प्रमाशे यार AA जाग्याडुति जापवी, पछी 
qH गान 524 - 
वधूणु रथथी waare खने आशीष 
पश्चात्‌ YUL १२ जने वधूची जारी वरना घरी पासे जावी 
USIA aÈ sedl, पुनवती, सोलाउ्यवती, AS भ्राह्मशी जथवा 
WAA SAN 36 तेवी. स्त्री सामे जावीने वधूनो, ७4 ५५४ वरनी 
WA MAN NA GA जने. वरनी साधे सभा मंडपम AS काय. 
USI Hsu द्वारसमीप जावता क NA आर्य माटे जावेल दोहोंची. 
d$ १२ YA HA नीयेनो मंत्र cha. 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | 
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं वि परेतन | 
(ऋ० १०।८५।३३॥।) 
तत्पश्चात्‌ ७पस्थित ada MAA नीये ada asa वरे 
जाशीर्वाध जापवो. 
ओं सौभाग्यमस्तु ओं शुभं भवतु ॥ 
पछी वर नीयेनो मंत्र नोदी. वधूने iuui ब काय 
इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि | 
एना पत्या तन्वं सं सृजस्वाधा जिव्री विदथमा वदाथः ॥ 
(ऋ० १०।८५।२७।) 
त्यार पछी वर HA वधू पउेकांधी स्थापी राणेला AA समीपम 
क १२ निम्न विमित Ha थो UASI पञ्चिमभागभां णा HAU 
एशासनुपर GA पोतानी uel dzs yali भे 


blic nini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ओम्‌ इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरुषाः । 
इहो सहस्रदक्षिणोऽपि पूषा नि षीदतु ll 
(अथर्व० २०।१२७।१२॥| मंण्ब्रा० १।३।१३॥|) 


(पर-शुट€मा-यश) 


पश्चात्‌ पू. रेपम प्रथम ANAL (ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि०) . 


Saul नश मंत्रो वह NIA AA जायमन 35२, प्वारणा६ 
ugai पृ. २इमा ण्या HALA AALIHI यथाविधि समिधाजाने 
dsd सज्याधान 5२५. zÈ ते ADA प्रधीप्त 48 NA सारे 
तेना. पर धी गरम उरी. शुद्ध उरी देवु जने प्रथम पृ. रमा 
aw प्रमाणे Rae री, UWA ada HAKI यार 
जाधारावाष्यभागाएुतियों जने. यार व्याहति जाहुति जने. गाठ 
MUUZA मणी WA AYRA वर जने AYA. जापी, Hali 
AUA MAd मंत्रो पड़े जार. sd. :- 
ओम्‌ इह धृतिः स्वाहा ॥ इदमिह धृत्यै,- इदं न मम ॥ 
ओम्‌ इह स्वधृतिः स्वाहा ॥ इदमिह स्वधृत्यै - इदं न मम ॥ 
ओम्‌ इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्यै - इदं न मम ॥ 
ओम्‌ इह रमस्व स्वाहा | इदमिह रमाय - इदं न मम ॥ 
ओम्‌ मयि धृतिः स्वाहा ॥ इदं मयि धृत्यै - इदं न मम ॥ 
ओम्‌ मयि स्वधृतिः स्वाहा ॥ इदं मयि स्वधृत्यै - इदं न मम ॥ | 
ओम्‌ मयि रमः स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय - इदं न मम ॥ 
ओम्‌ मयि रमस्व स्वाहा || इदं मयि रमाय - इदं न मम ॥ 


(मं०ब्रा० ११३॥१३॥) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Aate १६४२९४2८७१ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १८३ 


GUIA प्रत्येऽ HA परे जा& AAAY जापवी ae 
निम्नविभित यार मंत्रो पढे जनुडमे यार gA aud. 

ओम्‌ आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वर्यमा | 
अदुर्मङ्गलीः पतिलोकमा विश शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा ॥ इदं 
सूर्यायै सावित्र्यै - इदं न मम” ॥१॥ 

ओम्‌ अघोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः | 
वीरसूर्देवृकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहाः | इदं सूर्यायै 
सावित्र्यै - इदन्न मम ॥२॥ ॒ 

ओम्‌ इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां 
पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि स्वाहात || इदं सूर्यायै सावित्र्यै - 
इदं न मम ॥३॥ 


* ऐ वधू ! (अर्यमा) wash, ध्याणु (प्रजापतिः) परमात्मा ईप! अरीन 
(आजरसाय) वृद्धावस्था पर्यन्त WALA माटे (नः) जमारी (प्रजाम्‌) Giu अने 
YA गुण, sÅ जने aual (आजनयतु) प्रसिद्ध ५२, (समनक्तु) AN ऽरी 
Gua AUA प्राप्त È जने. शुभ गुशयुखत (मङ्गली) HA yst Med 
HA सर्व gA awie (अदुः) थापे, id As के d वरानने ! 
(पतिलोकम्‌) पतिना घरने जथवा YAA (आविश) ४५ धा. (नः) मार 
(दविपदे) पित जाहि मनुष्योने माटे (शम्‌) YA जापवावाणी HA (चतुष्पदे) UA 
AR पशुओने माटे (शम्‌) YA 5२नारी (भव) था.. 

के जा iad अर्थ ys १२६म जागण इरी गया AA. 

ऋ 84२ पुरष अने AAA नाथ जापे छे 3 ७ (मीढ्वः) वीर्य सेवन 5रणार 
(इन्द्र) परमेश्वर्ययु5त भा. वधूना स्वामिन्‌! (त्वम्‌) छ (इमाम) २। AHA (सुपुत्राम) 
Gia YALI (सुभगाम्‌) de? सौभाग्य भोगववावाणी (कृणु) 5२. (अस्याम्‌) YUL 
वधूभ (दश) ६५. (पुत्रान्‌) YAA (आ, धेहि) 6९५४ 5२ Aas चढी जने. ऐ स्त्री 
] पु पश अधि मना नी उरता. ६श YA NA (एकादशम्‌) AR (पतिम्‌) 
पतिने una थ संतोष (कृषि) 5२. A थाथी HILA AH सेतानोत्पसिनी. भवि 


NA sR Rd Bish ७३ ENR टि YA HA तमे पण. 
HUY जने NANA 4७ YW. Aal नी अवि Aa A A नी. 


संर 
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ओम्‌ सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव | ननान्दरि सम्राज्ञी भव 
सम्राज्ञी अधिदेवृषु स्वाहा* | इदं सूर्य्यायै सावित्र्यै - इदं न मम ॥४॥ 
(ऋ०१०।८५।४३-४६॥) 
पछी जागण पु. २८मां बण्या प्रमाणे जे स्विष्टडूत AUER, 
यार AA जाग्यजाहुति खते AS आश्रपत्याएंति भणी ७ 
सागयाइतिनो जापवी जने निम्नलिषित HA वडे वर जूने. वधू 
AAA घरटी uld. | 
` समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ | 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ 
(ऋ० १०।८५।४७॥।) 


तथा (पतिमेकाशं कृधि) भे १६नो अर्थ नियोगमा AA थशे.-जर्थात्‌ YA पुरेपने 
विवाहित सीमा ६ YA Gum ऽर्वाची weud साशा 8. तेवी ४ 
साशा स्त्रीने पण 8. 3 विवाहित पतिथी जथवा विधवा थया पछी ४२8 तो 
नियोग द्वार! ६श YA Gu 5रे-डरावे. जा रीत NS AA भेऽ पुरपनी साधे 
HA As YA AS AA साथै विवाद KUM जाशा छे. YA स्त्री विधवा 
aal पछी नियोगथी संतानोत्पति sA YANA ad शडे छे, तेम पुरुष ५२ 
विधुर भन्या पछी नियोग द्वारा! YANI नची श३ छे. 

ने डे aad ! d (श्वशुरे) भारो. पिता 3 के तारो aad थाय छे, पेमा प्रीति 
SU (सम्राज्ञी) was us asadi राची राशी समान, पक्षपात छोरी 
uqi (भव) था. (श्वश्रवाम्‌) भारी माता 3 १ तारी सासु थाय छे, तेमां Aysi 
as तेनी याशामा (सम्राज्ञी) सारी रीते ustua (भव) थ. (ननान्दरि) भारी 
डेन ढे तारी Asie छे, तेमां पश (सम्राज्ञी) NAN, अने (देवृषु) भारः “४ 
के तारा दियर तथा १७ 8, तेमा (सम्राज्ञी) पण. प्रीति 4३ usata (अघि भव) 
था, सर्च ai gdyni ya Maka 0१69 Collection. 


er cst 


Aae ASAS ८१ 
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अहं भो अभिवादयामि+ || 


जा वाऽय ५३ पर जने. वधू WO परना मातापिता 
SEA प्री[तिपूर्व» AHR 5२५. 


पश्चात ZUHURA AÈ पेरी yanii पर भैसी पू. 
३२-३ UNA ag atau si ad AY सभये पृष्ठ 
४-८भ aral प्रमे छत्रोपासचा sA. जा AHA ALl यावत 
सर्व स्नी-पुरपी, ध्यानावस्थित 46 परमेश्वरनुं थिंतन 5२. 


स्वरित-वायन 
जने १२, वधू, पिता, जायार्य जने पुरोडित 8त्या[85चे 5छे ॐ - 
ओं स्वस्ति भवन्तो बरुवन्तु ॥ 
तमे NA स्वस्तिवायन उरो. 


त्यारणा६ पिता, जार्‍यार्य जने. पुरोडित को विद्वान शोय तो. 
y% ८-१२मां aral प्रभाशे स्वस्तिवायननी पा 9११५ sÀ. 
पिता, MUA जने. पुरोडितना जभापमो वर जने. वधू MA विद्वान 
जने. वेधवित्‌ AA तो तेसो स्वस्तिवायन S. 


त्यार पछी Sali भेजा de सर्व स्ती पुरुषी. 
ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ॥ 
जा. वाऽय R वर-वधूने जाशीर्वा६ जापे. 


दु जाथी Giy “नमस्ते” जा AAs USA अलिवाध्नने माटे नित्यप्रति 
स्री-पुरुष Aarya शुर-शिष्य SURA माटे छे. साडे, ak ग्यारे ayd 


समागम थाय त्यारे जा नमस्ते वा्यथी परस्पर Maer उरे. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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खश्याजगलत-सत्झार 


त्यार पछी seisul, पिता, stsl, मछ नाहि पुरुषोना तथा 
माता, SIA, ASA जाहि स्त्रीयोचो सारी रीति सळार डरी. Ae 
sal. 


गर्भाधाननो GA ऊाण 


AS RA विशेषथी ससरानां घरमा गर्भाधान संसार न थ 
USA, वर जने वधू भने YAA सति णारा जने पाट भोकननो 
MN SA विषयवासचाथी WA 4७ विवाडथी NA दिवसे amia 
USI SM; A ते. दिवसे २5६ न शीय तो AS नीके दिवसे 
जर्भस्थापन sÀ. A वर NN देशम विपाइने माटे गयो हीय, तो 
के स्थानमा विवाह sza माटे Gतारो अर्या हीय, ते स्थानमा 
जूभधिन szd. 


झुदरभ्लाभ-२५५6।२ 


पछी पोताने धेर गावी. पति, सासु, aaz, die, Ra, 
राशी, १6, १७७) नाहि डुटुनन। मनुष्यों वधूची सळार डरे. २६ 
परस्पर प्रीतिपूर्वऽ वर्तन राणे, तथा वधूने मधुर वाशी, वरन, 
WANA शाहि परे इभेशां प्रसन्न WA संतुष्ट राणे, तेम वधू पश 
भधुर वशी SAURA सर्पने प्रसन्न राणे, वर पोतानी पत्नी साथै 
पीत UR सद्वर्मधी ad, तथा पत्नी पश पतिनी साथै पतित 
AR सद्म ya याव यावी Ai पतिनी जाशा पाणवामा 
तत्पर भने Gs २३े. तथा. वर पश स्नीची साथै तेवी क AA वर्ते. 


CEC-0.In Pu ui इति विवाहसंस्कारविधि ini गति समाप्त: | hai lection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|| अथ गृहाश्रमसंस्कारविधिं वक्ष्यामः || 


ARs जने. ULA yad प्राष्तिने माटे विवाह sA, 
पोताना समर्थ्याचुसार UAU उरवो, NA नियत समयमा यथाविधि 
5श्वरोपायना जने. YESA सारी रीते इरी सत्यधर्ममां क ddi 
तन, मन, धन सर्प sd जने. धर्मानुसार add GR 
KRA; जाने ALAH ASR sè छे. 

अत्र प्रमाणानि - 

सोमो वधूयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा | . 

सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविता ददात्‌ ॥१॥ 

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यऽश्नुतम्‌ | 

क्रीडन्तौ पुत्रैरनप्तृभिमोदमानौ स्वस्तकौ ||२॥ 

सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये शवशुराय शम्भूः | 

स्योना श्वश्र्वै प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥३॥ 

al- (सोमः) USA शुमशुशयुऽ (वधूयुः) वधूची. शभ 
इरवावाणो, पति, तथा. पतिनी sual वधू, (अश्विना) भन्ने 
ब्रक्मयर्यथी, विधाने. una (अभवत्‌) WA NA (उमा) HA (वरा) समान 
उम यश उर्म स्वत्माववाणां (आस्ताम्‌) थाय, AN (यत्‌) % 
(सूर्य्याम्‌) सूर्यच! 3२७ YA सुंदरता शुशथी 450, (पत्ये) पति भाटे 
(मनसा) भनधी, (शंसन्तीम्‌) YA 3र्तन 5रनारी वधू छे, तेन ५२५, 
जने. तेवा. usa पुरुषने YA (सविता) ASA dtl Gutes 
परमात्मा (ददात्‌) जापे छे; अर्थात्‌ मोट. भाग्य R क भेना गु, 
si, aeua समान होय तेवा YA ydd शेड मणे छे. (१) 

ऐ स्त्री जने पुरष ! छु, परमेश्वर गाशा 5३ छै 3, विपाडमो 
तमे के प्रतिशाओों SA यूझ्या. छौ गमे YA तमे. tida dlse यो 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotrUESLWANA 


छे, (इहैव) Ani (स्तम्‌) ५८५२ २९. (मा, वियौष्टम्‌) २। LÀ 
eia 5६ी न SÀ. (विश्वमायुर्व्यश्नुतम) &0०/भी ५४ वीर्यनो, As 
नाश न 5री, संपूर्ण जायुष्य 3 के सो. पर्पथी d Ad नथी. तेने 
प्राप्त sÀ, NA पूर्वा5त धर्म ARAA (पुत्रै) YA NA (नप्तृभिः) पोज 
सित. (क्रीडन्तौ) 83 5२० (स्वस्तकौ) Guh ea अने 
(मोदमानौ) uea 48, gehi प्रीतिपूर्व वास SA. (२) 

डे aadd ! d (सुमङ्गली) शुभ मंगवायरण 5२५।५।५ी तथा 
(प्रतरणी) धेष जने. ARA yag uuh ५४ (गृहाणाम्‌) 
aesti Ag? YA तत्पर २४; dal (सुशेवा) ७५१ सुणवाणी थ 
(पत्ये) पति (श्वशुराय) UU NA (AHA) सासुने (शम्भूः) ysi 
a तथ! (स्योना) स्वयं प्रसन्न ५४७ (इमान्‌) २ (गृहान्‌) aAa 
yuyds (प्रविश) uda ४२. (3) 

स्योना भव श्वशुरेम्यः स्योना पत्ये गृहेम्यः | 

स्योनास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव lell 

या gelat युवतयो याश्वेह जरतीरपि | 

वर्चोन्व स्यै सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥५॥ 

आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै | 

इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥६॥ 

अर्थ : डे वधू | d (श्वशुरेभ्यः) ससर।-सासु aAA (स्योना) 
YA SUA था, (पत्ये) पतिने (स्योना) YA टेनारी ने. (गृहेभ्यः) 
Jsl संभंधीओने (स्योना) ४५६।यी (भव) था; aul (अस्यै) शा. 
(सर्वस्यै) ad (विशे) UMA (स्योना) १५५६ ५७ (एषां) AAL (पुष्टाय) 
पोषए। भाटे तत्पर (भव) २७. (४) 

(याः) १ (दुर्हार्दः) gL &६५१॥णी aaa ६२।[त्मिऽ। (युवतयः) 
iia, (या) ३५) ०0० स्थान भ।पखरती:) १८ 


अुछा श्रम ३५२ ग. 
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१८८ 
ge स्लो शोय, ते (अपि) ५७ (अस्यै) जा. वधूने (नु) vacl (वर्चः) 
ते% (सं, दत्त) पे; (अथ) त्यार पछी (अस्तम्‌) पीत-पोताने घेर 
(विपरेतन) या. काय जने. इरी 5६५७ जानी पासे न जावे. (प) 

è वरानने ! d (सुमनस्यमाना) प्रसन्न Ruah 4४ (तल्पम्‌) 
ydau? (आरोह) यही शयन 5२, MA (इह) YUL १७।श्रमभा स्थिर 
२७) (अस्मै) २५ (पत्ये) ५तिने माटे (प्रजां, जनय) UA GUM 5२, 
(सुबुधा) yaah (बुध्यमाना) Gaa Raud प्राप्त 5री. (इन्द्राणीव) 
YAN ॥न्तिनी समान d (उषसः) NA aastad (अग्रा) ued 
(ज्योतिः) AAA समान (प्रति, जागरासि) प्रत्यक्ष सर्प seli 
aad २७. (६) 

देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नी: समस्पृशन्त तन्वऽस्तनूभिः | 

सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥७॥ 

सं पितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः | 

मर्यइव योषामधि रोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह Yai रयिम्‌ ॥८॥ 

तां पूषञ्च्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्यां वपन्ति | 

या न ऊरु उशती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेपः lII 
- शर्थ : aa (नारि) नारी ! एं a (इह) या 
gehi (अग्रे) प्रथम (देवाः) Reg धोडी, (पत्नीः) G+ 
LAA (न्यपद्यन्त) प्राप्त थाय छे अने. (तनूभिः) शरीरोथी (तन्वः) 
शरीरोनो (समस्पृशन्त) स्पर्श $रे छे, ते+ (विश्वरूपा) विविध ३६२३५ 
ULA SILA (महित्वा) २२१ प्राप्त ५०, (सूर्येव) UA sil 
सभान (पत्या) पोताना स्वामीनी. साथे मणी. (प्रजावती) प्रकषाने प्राप्त 
sal (संभव) था. (७) | 

हे स्त्री पुरुषो. ! तमे. (पितरौ) uasi ४१5, (त्रत्विये) २६0 
समयम अंकल REA Con 
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gad (च) शन (पिता) दन ५१. (रेतसः) MIA ANA जनाधन 
SUA (भवाथः) wd. हे पुरष ! (एनाम्‌) जा. (योषाम्‌) तारी 
स्त्रीची. (मर्यइव) ya थनार। पतिनी समान (तार। Yai) (अधिरोहय) 
संतानोथी वृद्धि 5२, AÀ तमे YA (इह) VU गुडस्थाश्रमभां, परस्पर 
मणी. (प्रजाम्‌) ५%. (कृण्वाथाम्‌) 67५ SÀ, (पुष्यतम्‌) ने तेनुं पावन 
पोषण sÀ तथा YA री. (रयिम्‌) धन Aa. (८) 

e (पूषन्‌) १६४२५ ५३५ ! (यस्याम्‌) भ (मनुष्याः) मनुप्यो 
(बीजम्‌) वीर्य (वपन्ति) ११ छै, (नाणे छे) (या) १, (नः) मारी 
(उशती) मना 5२नरी, (ऊरू) Gad, सुं६२०/थी. (विश्रयाति) 
AAA À 8. (यस्याम्‌) ११ (उशन्तः) संतानोनी AA ४२२८, 
अभे, (शेपः) 5पस्थेन्द्रियनुं (प्रहरेम) ५७२९ SAA JA (नापीले 
छीजे) (ताम्‌) ते (शिवतमाम्‌) जतिशय उध्याएआरी स्त्रीने, संतानोत्पक्ति 
sal (एरयस्व) प्रेमथी प्रेरण. ५२. (८) 

स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोदमानौ | 

सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीवावुषसो विभातीः ||१०॥ 

- इहेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दम्पती | . 

प्रजयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्यऽश्नुताम्‌ ॥११॥ 

जनियन्ति नावग्रवः पुत्रीयन्ति सुदानवः | 

अरिष्टासू सचेवहि बृहते वाजसातये ।|१२॥ 

HIS स्त्री अने पुरष ! केम सूर्य (विमातीः) सु६२ UU 
(उषसः) 6५[ने आपा थाय छे, तेम (स्योनात्‌) सुषथी (योनेः) ६२ मध्ये 
(अघि, बुध्यमानौ) संतानोत्पत्ति वजेरे Bar सारी पेठे Malai, 

२४! (हसामुदौ) हास्य अने. esa, (महसा) aeu प्रेमधी 
(मोदमानौ) अत्यंत प्रसन्न, (सुग) Guu वर्तनथी धर्मयु&त व्यव७रमभां 
जत YA यावर, (सुपुत्री) 0५५ च (गह) GH 


i 
| 


हः 


0 ॥ 
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घर वगेरे साधचीधी YA थ (जीवौ) Gau USRA WAA धारण 
si (तराथः) भृथ्स्थाश्रमना व्यवृडारने YA sÀ. (१०) 

è (इन्द्र) Aaa विद्वान्‌ राकन्‌ ! तभे (इह) २ 
संसारमा (इमौ) a स्ती जने. YA योग्य समय पर Aag 
SUN जाशा जापी जूने जेवी. व्यवस्था 5२१ 5छो AS पण स्त्री 
AAU YIU पू. उप-उधमां ANGU प्रमाणथी पूर्व अथवा नी AS 
ada NA Aae न 5री श. (सं नुद) सर्वने जेवी. ग्रेरशा sÀ 
3 YA पूर्ण प्रलय सहित विधाध्ययन अरी (दम्पती) पति-पत्नी 
(चक्रवाकेव) य5१॥5नी, समान As han प्रेमणद्ध as २७, 
जने. गर्भाधान HE फें विधि उडेवामा zuel 8. ते विधि 
प्रम॥ऐ (प्रजया) थी (एनौ) थे भने (स्वस्तकौ) सुणयुद्त ५७. 
(विश्वम्‌) संपूर्ण सो वर्ष पर्यन्तना (आयुः) २॥युष्यने (व्यश्नुताम) 
प्राप 5२. (११) 

डे भनुष्यो | केम (सुदानवः) Aek Guu agd हान 
3२११० (अग्रवः) 80१ स्थी-पुरषो. (जनियन्ति) YA ७८पत्ति 5२ 
छै तथा. (पुत्रीयन्ति) YAN sl È छे, तेम जमार। YA त्तम 
aa, (Re) भण जने wad नाश न 5२नारां थ (बृहते) 
भन (वाजसातये) परोपशरार्थ Ad जने Amy धान taai 
(सचेवहि) adel उटिनद्धं WAN, YU जमार संतानो. पए dai 
Guu थाय, (१२) 

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय | 

गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्ध त आयुः सविता कृणोतु ॥१३॥ 

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः | 

अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥१४|| 

२-९ ३।५९५॥०दुंr(शतशारचाथ)) ved aga) 
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Adisa waad माटे (सुबुधा) उपम agan (बुध्यमाना) 
MAALIM 48 (गृहान्‌) HU ANA (गच्छ) प्राप्त था, aA (गृहपत्नी) 
छु, है d स्वामी छु तेनी. सती छ (यथा) Ya (ते) १४ (दीर्घम्‌) 
Nisa पर्यन्त (आयुः) WAA (असः) MA dd (प्रबुध्यस्व) UA सारी 
रीते UNA 5२. जने. है AS Gur व्यवदार SIA AA YA Ndi, 
जापणी जाशाने (सविता) सर्व KAA GAL 5२१२ HA iya 
JULIA जापनार परमात्मा (कृणोतु) $१।५३ पार पाठे ZA d शने 
छु ade 5न्‍नत्तिशी4 as जानंध्मा WA. (as 
3 ed | छु 84२ तमने केवी. जाशा. Al ७ Ad ४ तभे 
AH वर्तन राषवुं, ZA तमने अक्षय YA थाय, nza 3 (वः) 
AHA (सहृदयम्‌) YA 6२9. पोताना YAA माटे SA छौ जने GA 
न थाय तेम SA छो, तेम माता, पित, सन्तान, AL, ५३५, 
YA, मिन, पडीसी जने. नीका भध WA समान हृध्यथी २७. 
(सांमनस्यम्‌) मन वे सारी. रीते प्रसन्नता अने. (अविद्वेषम) वेर 
विशेधाध्यथि Ra १ ader छे, तेने हुँ तमारे माटे (कृणोमि) स्थिर 
si छु. तमे (अघ्न्या) sdt d 5२4 योग्य गाय केम (वत्सम्‌ 
जातमिव) Gum adai 4७२३ पर वात्सव्य dy वर्तन WA छे 
तेम तमे पण (अन्यो अन्यम्‌) ५२२५२ (अभि, हर्यत) प्रेमपूर्व& 
शुभेर्छाथी aal sÀ. (१४) 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवान्‌ ॥१५॥ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा | 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया INGI 
अर्थ: 3 गइस्थो | केम तम।रो. (पुत्रः) YA (मात्रा) जेनी मात! 
साथै? सती भी भवी "(अनुव्रते ९१५७" २4२७ 
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वाणो., (पितुः) शच पिताना संभंधमां जे क URA प्रेम धरावनार 
(भवतु) थाय. तेम तमे पश तमार! पुत्रोनी साथै adai रहो. Ya 
(जाया) YA (पत्ये) UAA प्रसच्नताने माटे (मधुमंतीम्‌) म।धर्यतायु 4] 
(वाचम्‌) aell (वदतु) sè, तेम पति ya (शान्तिवान) श॥न्तिपूर्व५ 
पोतानी स्त्री साथै मधुर वाशीथी eua sal 3२. (१५) 

è ged | तमाराभां (आता) s, (भ्रातरम्‌) भनी साथै 
(मा, द्विक्षन्‌) ४५ ५४. न 5२, (उत) अने. (स्वसा) ABA (स्वसारम्‌) 
पोतानी नडेन साथे ६५ SA (मा) न sA तथा gA जने माओ 
परस्पर BU 5६. न RA; By (सम्यज्चः) सारी रीते प्रेम शि 
YANA (सव्रताः) समान २२-४ २५०।११।७। (भूत्वा) ५७ (भद्रया) 
Aass रीतिथी As NAA साथे (वाचं) २५६५५ ael (वदत) 
chichi. (१६) 

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः | 

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ।|१७।। 

A: डे गृडस्थो | हु ७६२, (येन) के USA व्यव७।२थी 

(देवाः) विद्वान NA (मिथः) ५२२५२ (न वियन्ति) yag aai नथी. 
धत, (च) अने. (नो, विद्विषते) ५२२५२ ६५ sel नथी, sai, (तत्‌) 
तेवां s (वः) AHLU (गृहे) घरमा (कृण्मः) निश्चित 5३ छु, NA (पुरु 
षेभ्यः) YANA (संज्ञानम्‌) WA रीति Aad छ 3 तभे धोडी परस्पर 
NRA वरती. नइ (ब्रह्म धन जने. NAA प्राप्त था, (१७) 

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः | 

अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि NAZI 

शर्थ: ऐ गृडस्थ AR मनुष्या ! तमे. (ज्यायस्वन्तः) Gu 
विद्या. uE yani, (चित्तिनः) विन (सधुराः) धुरंधर ५७ 
(चरन्तः) Reetu Aofai RAR Via 
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राग्यसभूद्धि प्राप्त si (मा, वियौष्ट) विरोध NA १६ भाव उष्टी नही 


WÀ (अन्यः) As (अन्यस्मै) ५११ माटे (वल्गु) सत्य मधुर भाषण 


(वदन्तः) sgai जे5-भी (ga) मणता रो तेने. माटे (सध्रीचीनान्‌) 
समान तक्षामावाभभां As NA UE (संमनसः) As HA 
वाणा (वः) तमने छु (कृणोमि) 5३ छ. अर्थात्‌ SAKA जाश 5३ छु 
3 तमे aaa छोरी तेनुं पावन sÀ (१८) 

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि | 

सम्यञ्चोऽग्नि सपर्य्यतारा नाभिमिवाभितः ।|१९॥ 

सध्रीचीनान्वः संमनस्कृणोम्येक श्रुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्‌ | 

देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥२०॥ 

agd: pio ३ | वर्ग० ३० | मं १ - ७॥ 

हे गुडस्थाि मनुष्यों ! इं, श्वर तमने साशा 5३ छ 3 तमारो 
(प्रपा) ४० पान, स्नान AÌ २४१। वेरेनी ५१४।२ (समानी) समान 
SIA ASA. (वः) ११३ (अन्नभागः) ULA ULA (सह) साथै थवुं ४ 
ASA. (वः) तर (समाने) As % (योक्त्रे) HAULE यान (सह) 
तमारी पासे 28 जेवु ASA, HA तमने धर्म जादि व्यवडारमां UA 
As थवा. (युनज्मि) Masi ५३ छुँ. YA (अराः) यच जार। (अमितः) 
यारों तरईथी (नाभिमिव) वयकी धरीमां adai 28 छे, nad YA 
ऋत्विक As जने यमान. भणीने यशमां (अग्निम्‌) Aaea 
सेवन R vÀ 0५७२ रे छे, तेम (सम्यञ्चः) सारी प्रायि! 
वाणां तमे, परस्पर मणी धर्भयुङत selai (सपर्यत) As loi Rd 
अर्था इरो (१८) 

छत्र गाशा शापे छे ३ डे eR मनुष्यों ! छु (वः) तमने 
(सध्रीचीनान्‌) साथै २४-२ सर्वने (संमनसः) ५२२५२ Rà, 
(एकश्रुष्टीस)"जे७'ह maai aa Kaa ui सर्वे 
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(संवननेन). धर्मआर्योना सेपननी साधे, अने. elyi 8५5 २भां 
Myst (कृणोमि) 5३ छु. तमे. (देवा इव) विद्वान्‌ कनोनी समान 
(अमृतम्‌) Masi जने wus yud (रक्षमाणाः) रक्ष Sdi 
(सायं प्रात) ४१२ २४ अर्थात्‌ सर्व समये भेऽ elad Audi 
AA. जावा adal (वः) तमारो (सौमनसः) HAJI थानन्ध्वाणो 
ysa (अस्तु) ader स्थिर २७. (२०) 

श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋते श्रिताः ॥२१॥ 

सत्येनावृताः श्रिया प्रावृता यशसा परीवृताः ॥२२॥ 


स्वधया परिहिताः श्रद्धया पर्यूढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता 

लोको निधनम्‌ ॥२३॥ 

र्थ :- छ A-ya ! इ SUr तमने जाश। aly छ 3 
तमे geel eds (श्रमेण) परिश्रम तथा (तपसा) wewa तपथी 
(सृष्टाः) संयु. थ (ब्रह्मणा) ANu, परमात्मा, HA धनाधिथी 
(वित्ते) भो sza योग्य ५६।्थोन। wami, अने. (ऋते) 
यथार्थ, पक्षपात WA च्याय३प धर्ममा (श्रिताः) याववावाणां 
uel WA. (२१) र 

(सत्येन) aaua è SHI (आवृताः) थो drsel as 
१४ (श्रिया) शो! HA धक्ष्मीथी. (प्रावृता:) 4५0 (यशसा) AN जने 
पन्थी (परीवृताः) ad NA संयुक्त. २७। sÀ. (२२) 

(स्वधया) Aay ae yedi aN (परिहिताः) 
ATA RASI (श्रद्धया) YA w srai श्रद्धाथी, (पर्यूढा:) ad 
YA सर्वने सप्यायरछ प्राप्त SUA (दीक्षया) नाना 45.२१ 
AHAA aaa sa ५।२शथी. (गुप्ताः) सुरक्षित, (यज्ञे) 
Radd acs, ReRe जने yada धनमा (प्रतिष्ठिताः) 
Aw UO. h Ripia Ritin Kanys MaA vih AEA Bin VU 
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भनुष्यधो5ने प्राप्त ५७ मृत्यु पर्यन्त adel जानंध्मां WA. (२३) 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बलञ्च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥२४॥ 
WA : परमेश्वर आश शापे छेड डे मनुष्यों ! तमे के (ओजः) 
परम (च) अने तेती सामग्री, (तेजः) adug (च) जने तेनी 
साभओ (सहः) स्तुति, निन्ध, अनि, काम, अने Asi ua 
(च) तथा Ari Wali, (बलं च) ०८ सने. तेना. aad, (वाक्‌ च) 
सत्य, जियवाशी HA १६१६६ १७२ (इन्द्रियं च) शान्ति, Aysa 
अन्त: 8२७ जने शुद्धात्मा, तथा. WAFA, (श्रीश्च) ael, संपति 
wa तेनी. wad धर्मयु Gea, (धर्मश्च) -पक्षपातरडित 
` यायायर७३५ वेधोङ्ग। धर्म जने. है जेना साधन जने. लक्षणो 8, तेने 
तमे. प्राप्त SAA dega तमारो यवडार राणो. ( २४) 
ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च यशश्च 
ada द्रविणं च ॥२५॥ 
आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च 
चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥२६॥ 
पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च ऋतं च सत्यं चेष्टं च 
पूर्त च प्रजा च पशवश्च ॥२७॥ 
aedo mio १२.। Ho ५ | व० १-२ || 
अर्थ : परमेश्वर साशा जापे 8 3 हे gea मतुध्यो ! 
dal Ay योग्य छै 3 (ब्रह्म, चो पूर्णविधा, तथा gogai 


मनुष्या जने सर्वना ७५५२५, शम, छम जाहधि ]ुशवाणां, ५९७०; ` 


क्षत्रञ्च विधाट्टि त्तम aaau, विनय जने. Malle २३१५ 
क्षत्रिय sa; (राष्ट्रञ्च) WA NIA Ji च्यायथी war (विशश्च) 6५१ 


प्रका जने. तेनी. GAN, (त्विषिश्च) NaRa तेश्‍, जगे. जारोण्य | 


Uni a EAn तेमनी 


हा श्र H १ Q 
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वृद्धि १ (यशश्च) शत शने तेना. साधनोने प्राप्त थाओो, (वर्चश्च) - 
add Aud Aa, नित्य (द्रविणं च) द्रव्योपार्न जने तेनी रक्षा 
sÀ, तथा ays परोपआरमां पर्यो, (२५) 

Se ! तमे तमारा (आयुः) waad वृद्धि ऽरो, (च) 
जने. जाणी welai धर्मयुतं Guu आर्यो y अर्या sÀ. (रूपञ्च) 
सौध्यनी प्राप्ति भाटे विपयासडित gua ने रोजना gad तथा 
जधर्मायरए NKA पवित्रताथी RA. aue धारण अर्या रो. 
(नाम, च) wusa (पाछण aw प्रमाणे) ws विधि 
प्रमाऐे नाम १२७ ऽरी., (कीर्तिश्च) सप्यायरण परे प्रशंसा धाय Adi 
हर्या उरो. युशोमा धेपारोप जने. Mier शीघ्र छोरी धे. (प्राणश्च) 
बांना वभत सुधी WAA धारण उरो. जने तध्नुडल YA AEL NA 
वि७।२६ साधन, (अपानश्च) सर्व ६ुःण ६२ sad Gul अने ते 
Guad सामग्री, (चक्षुश्च) प्रत्यक्ष, जनुभान जने GUA (शरोत्रं च) 
da १०६ प्रमा जने तेनी सामग्री जा सर्वने ६२७ sA. (२६) 

SIWA दो. | (पयश्च) Gua ueh, ६६ जने dd शोधन तथा 
यु ५र्य८ सेवन (रसश्च) धी, ६६, मध त्यादि uei योऽय 
गार ALR SÙ. (अन्नं च) GA Au, ६७ वजेरे जने तेनो Guh 
da sai, (अन्नाद्यं च) णावा योज्य USU HA तेची. साथै Guu 
६०, तमात, WS, SA वगेरेनी प्राप्ति SA. (ऋतं च) सत्य भानु, 
जने सत्य udad; (सत्यं च) सत्य MAJ २१ dedd, (इष्टं च) यश. 
KA NA sad, (पूत्तञ्च) aad सामग्री, पूरी पाडवी. तथा. ga 
वगेरे YUNA Gaurd जने विश्राम स्थानी: परोपडारने माटे भनाववा 
जूने. aaa माटे NAA NZU, (प्रजा, च) Lad GARI, WAA 
जूने 5न्‍नति ader 5२वी NA 5राववी.. (पशवश्च) UA जद uyali 
पाहून WA GAA सह sed तथा saad AGA. (२७) 
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कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतईसमा: | एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति 
न कर्म लिप्यते नरे Ill य० अ० ४० | Ho २ ॥ 
जर्थ : परमात्मा सर्व मनुष्योने साशा उरे छे 3 NAS मनुष्य 
(इह) चा संसारमा शरीरधी समर्थ ५७ (कर्माणि) USHIA (कुर्वन्नेव) 
रता. Sai (शतं, समाः) सो. AI YA (जिजीविषेत्‌) WAUA 6२७ 
3२, जाणसु अने प्रभादी 5द न MA. (एवम्‌) खे. WAS Giu भ 
sadi, (त्वयि, नरे) छे aga ! तु (इतः) जा. ॥रएथी. (अन्यथा) सुणधी. 
Qag के ५५३५ (कर्म) gius, तेमां पश. d (न, लिप्यते) लिप्त थश 
aR. डे मनुष्यों ! तमे पापडर्भमा. लिप्त न थाजो, उम उ तेमा giu 
छे अने. छम 3र्मोथी gu sel YA (नास्ति) नथी ad, माटे g 
M-Y ! तमे सर्व aet पुरषार्थी 26 0तम SHI sdi WA 
पोतानी जने. थीक्षणोनी GAR स. उरता. रेडी. (१) 
स्त्री-पुरषो ७मेशां नीये णेव भन्यो प्रम पोतानी ७२७! 
राणे जने degl? जायरए SANI राणे. 


भूर्भुवःस्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्याठसुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः | 


नर्य प्रजां मे पाहि शरस्य पशून्‌ मे पाह्यथर्य पितुं मे पाहि ॥२॥ 
गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्ज बिभ्रत एमसि | ऊर्ज बिभ्रद्वः सुमनाः 
सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमानः ॥३॥ य० ३० ३ | Ho ३७, ४१ Il 
शर्थ : ढ स्ती, aaa पुरष ! हु, जाप A संगंधधी (भू 


भुवःस्वः) WUARS, वायिऽ जने. मानसि5, शर्थात्‌ नाश 45२१ | 


WAN युत थ, (प्रजाभिः) मनुष्य शहि तम Ladd WA 
(सुप्रजाः) Guh YAUN (स्याम्‌) UG, (वीरैः) GAH पुन, ५५९ 
WA सम्भन्धी जने. A asd साथे (सुवीरः) 870० वीर 
UG, अने. (पोषैः) Gur पुष्टि॥२५ ०५१९।रोथी (सुपोषः) Gw 
पुष्टिबीगो' १४७० एनी" मनुष्योासणकुनेव्वीर Piee ! (मे) 
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मारी. (प्रजाम्‌) adl (पाहि) a SÀ. (शंस्य) è प्रशंसा 5२व योग्य 
स्वामिन ! तमे. (मे) मारा (पशून्‌) पशुओऔन (पाहि) रक्ष! रो 
è (अथर्य) Baula, घ्याणु aM! (मे) भार! (पितुम्‌) 
अन्न BAA (पाहि) रक्षा, sA. १४ प्रमे, è नारी ! प्रशस्त 
गुणवाणी, भारी ५४, पशुशो, जने शन्न Ùi तुं रक्ष 
ader 5२. (२) ` 

९ (गृहाः) WA MA तमे विधिपूर्वऽ geraai प्रविष्ट थवा. 
(मा, बिभीत) भय ALI UU. (मा, ATETA) sdua sua नी 
MDA, (ऊर्ज्जम्‌) २५१, परम जूने विधा भाषि शुभशुशवाणा थ 
१७।१मन (बिभ्रतः) १२७ ऽरो AHA जमे सत्योपटेश& विद्वान्‌ AS 
(एमसि) MTA ५४ सत्योप९ SHA NA. तमे ४ जमारो (वानप्रस्थी 
तथा संच्यासीची) अन्न, पान, वस्त्र जने. स्थान R Aale sÀ छो, 
A माटे तमारों गुडाश्रममा निवास adige छे. ७ सुभुणी ! गवी 
रीत छु तारो पति (मनसा) अंत:5२७थी (मोदमानः) भुशी. थ 
(सुमनाः) प्रसन्न HA अने. (सुमेधाः) Guh agud थ तथा è 
मारा पूढनीयतम पिता जने HANA! (वः) तमारे माटे (ऊर्ज्जम) 
UUSH, धन, धान्य, AUR Aal (बिभ्रत्‌) ६२0 5री, तमे, 
(गृहान्‌) छे aed छो. AHA, (आ एमि) २५ AS WAA AG छु; 
AY तमे. पण. मारी साथै प्रसन्न ५७ adi. (3) 

येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः । गृहानुप हृवयामहे ते नो 
जानन्तु जानतः ॥४॥ [ 


उपहूता इह गाव उपहूताऽअजावयः | अथो अन्नस्य कीलाल 
उपहूतो गृहेषु नः । क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवरैशग्मऽशंयोः शंयोः ॥५॥ 
यजुः० अध्याय. ३ Ao ४२-४३ 


अर्थ : छे geed ! (प्रवसन्‌) १२६शमां मनु" (एषाम) daig 
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(अध्येति) २१२७ 5२ छे. (येषु) ४ gedhi (बहुः) ५७ % (सौमनसः) 
WA Aa छे तेवा. (गृहान्‌) Ad जमे विद्वान ४नो (उप, 
हवयामहे) UAU SAA ND, HA AA HALI समीप रहे जेम 
MAA छीजे, (ते) ते NANA (जानतः) परस्पर स्मरण SARL 
जूने. KAMA (नः) जमने (जानन्तु) तेमना मित्र समके तेम तभे 
SA भनो ! अमे संन्यासी कनो अने तमे, ५२२५२ प्रेम “वधी 
मणी व्यव॒डार तथा परमार्थनी GALA सहा. 5रीजे. (४) 

è गुडस्थो | (नः) aw (गृहेषु) धरोभ YA रीति (गावः) 
जाय वगेरे Guh पशुओं (उपहूताः) UÀ २७ aal (अजावयः) ५५री, 
JA ७०५६ दूध ११।२। पशु. (उपहूताः) WA W (अथो) AU १६ 
(अन्नस्य) २४५६ ५६।्थाभ्‌ (कीलालः) Gau श १३२. (उपहूतः) 
WA थाय, तेवा प्रयो उरत २शीये. डे गृडस्थो | इं राळा पा 
७५६१५ (इह) əl १७२५।श्रभम्‌ (वः) तमार। (क्षेमाय) २क्ष भे 
(शान्त्यै) yua माटे (प्रपद्ये) ५५ था छुँ... जापणे प्रीतिथी 
५२२५२ मणी (शिवम्‌) sewa (WAA) HAIR YA NA (शंयोः 
शंयोः) ULA YAN प्राप्ति SA HA सर्व YAA YA जापवा 
प्रयत्न SAA. (प) 

सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथैव च । 

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌ lall 

यदि हि स्त्री न रोचेत, पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 

अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ।।२।। 
मनु० (३ । ६०-६१ ॥) 
ad: डे eel ! क इंणमां ANA पति प्रसन्न जने पंतिथी 
स्त्री सध प्रसन्न २३ छै, ते इणचुं ४३२ उध्याए थाय छे; NA थया 
भन्ने auni क्या RRNA REANA ॥१॥ 
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À स्वी, YIU पर प्रीति नी राणे अथवा तेने भुश नी राणे 
तो atad थवाथी पुउुपना शरीरमा SA अमोत्पत्ति नहीं थाय, 
जने ते ASI थवाथी संतानोनी WA 6त्पत्ति नडी थाय जने. अयित , 
yai तो gAn रने दुष्ट yatdi. ॥२॥ के 
स्त्रियान्तु रोचमानायां सर्वन्तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥३॥ मनुः० (३।६२॥) 
जर्थ : A पुरुप सतीने प्रसन्न नथी राणतो. तो. ते स्त्रीन। 
MUA WAUN नधु YA जप्रसन्‍न भने शो॥तुर रहे छे जने ग्यारे 
परपथी स्थ प्रसन्न २७ छे सारे ay sa जानंध्मां रहे छे. ॥३॥ 
` पितृभिश्रातृभिश्चैताः पतिभिदें वरैस्तथा | 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः Lgl 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥५॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ | 
न शोचन्ति तु यत्रैताः वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥६॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः | 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः lloll 
मनु० (३।५५-५८) 
शर्थ - आता, पिता, पति जने. दविर AA योग्य छे ॐ 
पोतानी ऽन्या, ABA, स्त्री गने. भाभी जाहि AAA डंमेशां 
ASI SUL 3२ MUA यथायोज्य मधुर GUNI, NYA वरन थने 
SUGU वजेरेधी हमेशा प्रसन्न राणे, YONA पोताना senad 
6२६७ होय AAA AMAA उष्टी पश SAU ची जापो. UYU 
क saai ANAA सळार थाय छे ते डुणमा 00१ YA, 
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Guu मोज्य yed जने एम सन्तान थाय छै; रने है इणमां 


AA acs थतो नथी, त्यां सर्व Bu Asa काय छे. [पा| 
Y इणभां AxA पोताना Yd वेश्यागमन सधवा 
प्पलियार वगेरे घेपोथी Asg? २९ छै ते इण शीघ्र नाश पामे छे, 
जने कें डुणमां स्ती YA AINA YZ GAH जायरणशोथी प्रसन्न 
रहे. छे, ते इण ader वृद्धिने पामे 8. USU 
कु gayi जने घरोमा, AYA AWA ULI प्राप्त नि 
थनारी स्त्री, है RAA शाप जापे छे ते डुण तया. गुडस्थो देम 
विप्‌ जापवाथी ag भनुष्यो Assey नष्ट 4७ काय छे, तेम सर्व 
USI ARAR थाय छे. LOU 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः | 
भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च licll मनु० (३।५९।।) 
जर्थ : था sAN जेश्वर्यनी ४२७। 5२४२ पुरुपोने ७यित छै 
3 GANI जने गयारे AÈ ASA समय जावे त्यारे AR 
HULL वस्त्रो, तथा भाचपाचाटिथी AÀ २८७२ sA AHA प्रसन्न 
राणे. ॥८॥ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया | 
सृसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ||९॥ मनु० (५।१५०।।) 
Af :- स्ती श्योने 6यित छे 3 adel जानंध्मां री 
यतुरताथी पोताना gesli Gas add, तथा. amuk 
MELTA Guh संसार पान, वरन तथा WRA साई सुई srai 
UEL प्रसन्न रड जने घरमा भोकनािनो YA sai gunae 
sdai ad. ucu 


एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः । 
उत्कर्षं योषित्‌ Public प्ताः स्वैः स्वैर्भर्तगणैः, शुभे: |]१९ bos ९ | २४ |) 
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जर्थ :- हुष्टायरशवाणी स्त्री दोय, तथापि जा संसारमा 
५8 Aù पोतन पतिणोना शुभगुश्थी Geaa as २७ 
छे, थाय छे, जने थश माटे को पुरुप श्रेष्ठ दोय तो स्त्री AS अने 
पुरुप ६८2 डोय तो. स्थी इट 4४ काय 8. Aea रथी पुरुपोओ 
usdi WA छम AGA पछी WAA उत्तम sad शेशिश ५२१ 
गभे. ५१०६ 

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः | 
स्त्रियःश्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन llall 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धम्‌ ।।१२।। 
अपत्यं धर्मकार्य्याणि शुश्रूषा ` रतिरुत्तमा | 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ।।१३।। 
(मनु० ९।२६-२८।|) 
यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वं आश्रमाः ।|१४।। 
(Ago ३।७७।।) 

AT :- छे yA | सन्तानोत्पत्तिने माटे, Hel adea 
KRUN, acs योग्य तथा गुडस्थाश्रमनो ASIA 5२नारी leù, 
१ घरोमा 8. ते all स्व३प 8. डेम ३ बक्ष्भी शोभा श्री अपे 
सयम 56 पश Ae नथी. ॥११॥ 

ऐ पुरषो | सन्ताननी GAR जने पावन शाहि As ade 
नित्यप्रति गृष्स्थाश्रमीनु YA sda छे, तेमा स्त्री साक्षात gua 
जूने प्रभन्ध 5२नारी 8. ULU 

सरण रोधी हार Barlak hadian दिव 0०8) ०50४, 2 
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पिता २॥ि alà सर्व YA स्थीने जाधीन छे. ॥१३॥ 

YA वायुना vua सर्व wdd स्थिति छे तेम ey 
जाअ्मथी भ्रह्मययारी, वानप्रस्थ जने. सन्यासी जा सर्व जाश्रभोनो 
निर्वाड यावे छे. ॥१४॥ 

यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ | 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ayi 
स॒ संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता | 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ।।१६।। 
(Ado ३।७८-७९॥।) 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः | 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ बिभर्ति हि ॥१७॥ 
(Ago ६।८९॥) 

HA: YA माटे AMUN वानप्रस्थ जने संन्यास, जा नए. 
जाश्रमीजोनुं जब्त, जने वस्त्रादि वडे नित्यप्रनि gea ४ धारण 
HA पोषए ३२ छे, deal माटे यार जाअ्रमोमां ea adai 
4 छे. ॥१५॥ 

डे स्ती पुरपो ! को तमे भुत्तिना* अक्षय YA NA था 
संसार"! YAN ७०२७ audi डो तो इ्विन्द्रिय अने निर्थुद्ि 
पुरषोथी, धारण न szal योग्य १ या गृहस्थाश्रम छे तेने तमे. मोट 
प्रयत्न वडे धारण उरो. ॥१६। 

१६ NA स्मृतिनां प्रभाशोथी कशाय छे 3 सर्व जाश्रगोभां 


दु अक्षय YAT शर्थ AA १४ छे 3 मुक्ति भोगववानो के समय छे तेती 
ग्र विपयचा संयोगथी Gum थयेक्ष। yud ugs giud संयोग Baga 
adl "0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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lA श्रेष्ठ छे. IH ड भा क जाश्रम aal ना जहे 
जाअमोनुं धारण जने पो५३ sA छे. ॥१७॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ।।१८।। 
(मनु० ६।९०॥) 
उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ।।१९।। 
आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम्‌ | 
उत्तमेषूत्तमं gald हीने समे समम्‌ ।।२०।। 
(मनु० ३।१०४, १०७॥) 
पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडालवृत्तिकान्‌ शठान्‌ । 
हैतुकान्‌ वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ।२१।। 
(Ado ४।३०।।) 
अर्थ्‌ :- हे मनुष्यों ! YA सर्व मोटा मोटा न६ जने aclod 
सागरमा मणी YE स्थिर थाय छे, तेम सर्व जाश्रमी गुडस्थपे प्राप्त 
थ स्थिर थाय छे. ॥१८॥ 

Y qea 48 पारश घरमा MYA AILI ७०७ राणे 8 
ते धुद्धिडीन गुडस्य नीकाधी. प्रति्रडरप पाप डरी gai 
Z अन्न dy छै ते पाएं जापवा तेमने त्यां पशु थने छे. उग 3 
Aal Ri २७७ si AMRA अर्थ छे; नहीं. ॐ 
Pj. LICU 

गारे जुङस्थनी WA AS AAR भावे, प्यारे di नेसेवाने 
माटे UA, WIMA माटे स्थान, तथा सुवाने भाटे yal जूने. तेम्‌ची. 


समीप duad जने. गमन AHA Geldt जाधिनो, सछार awia 
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AMA Gud Guh, मध्यमनो मध्यम जने Reed Ase रीते 
SÀ. उष्टी न sA खेम UHYI ४ ची. ॥२०॥ 

Byg wid, १६ Ms, नास्ति, 8:४२ १६ रने धर्मने 
न्‌ भाननार जने. MAHIA 5२ना२, Ras, १४, मिथ्यात्मिमानी, 
SA जने. Asi भेटे पराया, USIA e उरपामा जथवा 
AnA] नडेड्ाववामां arad समान जतिथिनो वेष धारण 


$रनार२ है AS जावे तेनो वाशीथी पण AeA सळार Sa 


ASI 5२१. ॥२१॥ 
दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः | 
दशध्वजसमो वेषो दशवेषसमो नृपः ।|२२।। 
(मनु० ४।८५॥) 
न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन । 
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ।।२३॥ 
(Ado ४।११॥) 
सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्‌ सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्‌ धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः ।|२४।। 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ । 
धर्म चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्रुष्ठमेव च ।।२५।। 
(मनुः० ४।१७५, १७६॥) 
अर्थं :- ६शछत्यानी समान as, aala geu जने. गारीधी 
VAS RWU, UASI समान tay अर्थात्‌ धोनी जने. sea के 
६३ ५नावीने AA 8. ध्वनी समान वेष, अर्थात्‌ वेश्या भाइ NA 
ASUS उरनारा तथा. ad isa sa अर्थात ५५७६ 
aietan. me 87५३६ Far KAA Wafa yapate UA 
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थाप छै. जावा दोनी पासेथी ANAA wl पदार्थ sel प 
अहण चटी sÀ. ॥२२॥ 


गुडस्थे DAs माटे पण शास्त्र विरुद्ध धोजयारनो dala 
इष्टी नहीं उरवो, By हेमा. 38 प्रशरनी Rad, Ha, 
मिथ्यापणुं जथवा जधर्म न छोय तेवी. Ads 3र्मना संभंधवाणी 
४वि$ ५२५. ॥२३॥ 

वणी, सप्यधर्म, जाय अर्थात्‌ जाप्त Yl HASI NA 
yadai y adel aea MA प्रवृत d ASA, सत्ववाशी 
cad, MYA वर्गेरेमां AAH 5२वो जने डाथ UNA इयेष्ट। जे. 
Msa sA छ) ६७ शिष्योन तथा सन्तानीने धर्मनी Guu éla 
ydel जापता èd. ॥२४॥ 

À ag धन aaa मोटु रागय मणतुं Aa, तथा पोतानी, 
sad जधर्म R सिद्ध थती. Aa, dua 5६ धर्मने AÀ नी, 
WA जधर्मनी, ada त्याग sÀ. वेध्वि३८ ala 3 guell 
पाछणथी, दण जने. संसारनी GAA नाश थाय, तेवा. नाम 
माजून धर्भने जने SHA उष्टी ची 5२वां. ॥२५॥ 


सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ । 
योऽर्थ शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥२६॥ 
_ कान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः | 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ।।२७।| 
अदिभर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्याततपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ।।२८॥ 


~s i 
(मनु० ५१०६, १०७, १०९॥) 
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दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 


| (Ago १२।११०॥|) 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः |॥३०॥ 

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ | 

समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम्‌ ।|३१।। 
(मनुः० ७।१८, २६॥) 
सर्धं : धर्म परे ४ uid ia sd ते ९४ सर्वथी महान्‌ 
पवितरत। 8, गेटवे के yga AGA uedi जन्यायधी, aea 5२ 
aR तेक पवि+ छै, By ४० जने माटी पढे कें Aad थाय छे 
ते. uliza afa ZA Gan नथी. ॥२६ 

Aaa दोडी क्षमाधी, ge AH सत्संग 5रवाथी अने 
पिधाष्टि शुभ ada el, शुप्तपाप su वियारथी अने. 
व्याज, AHAA तथा सत्यभापश AUR, ACHA तप व शुध 
थाय छे. ॥२७॥ 

[इच्छु पाशीथी नाह vid पवित थाय छै. जात्मा जने मन 
पाशीथी YA adi नथी मन तो सत्य भानवुं, सत्य cad जने सत्य 
SUN क शुध्ध थाय छे, तथा wa विधा, योगान्यास अने 
waa पूवि धाय छे, जने भुध्धि शानथी क yu धाय छे, 
पाशी HAN जाध्थी नहीं. ॥२८॥ 

२७२4 AAA चानां मोटा. ayse Aea sad माटे 
WA शोछ। ६श, अर्थात्‌ ०१६ wad, yde #२, 


NHR gir RARE) aali शर 
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MU, धर्म शास्ज्ाध्याप५, AMAN, Ids AÀ वानप्रस्था 
विद्वान AAU AMH ज २३ वेधवित्‌ (wode, agde 
HA सामवेध्श) विद्वानोनी सभा री, तेमनाथी sdonsda धर्म अने 
जर्मनी ZÀ निश्चय थाय ते प्रमाण जायरए sd ASA. ॥२८॥ 
YA Maes ६३ने % धर्म समझे छे तेम भधाओे agd, 
ASA. उम डे ६ऽथी ४ UNA शासन थाय छै, गेटे 3 uda 
Mandi राणनार, सर्वनों सर्व रीति २५५, ६5 ४ सुतेषाओभां 
कागती २९ 8, योर वगेरे दुष्ट पुरुपो पण ést HAM पाप SA 
री. शत. नथी, ॥30॥ 
| ६३ने सारी NA Gudi क्षावनार AAN ते क राका 
छे 3 के सत्यवादी, वियारपूर्वऽ sai, Ama, (विद्वान्‌, धर्म, 
हाम्‌ HA NIA, यथावत KAUUM होय. ॥३१॥ 
सो5सहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥३२॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥३३॥ 
(मनु० ७३०, ३१॥) 
अदण्ड्यान्दण्डयन्राजा दण्ड्याँश्वैवाप्यदण्डयन्‌ | 
अयशो. महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ।।३४।। 
(Ago ८।१२८॥|) 
जर्थ :- के राका Gaa सहाय रहित मूढ, वोली, YA श्रह्मयर्य 
वगेरे छत्रम्‌ sN विधा YA ad उन्नति नथी उरी. 
YA विषयमा इसायेचो. २३ छे, ते. 56 पश. च्यायपूर्व यावी. 


Usd नथी. ॥3२॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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माटे के पवित YAA सं sA, २।४नी[ति शास्ञानुदूव 
wad, UMs YAA साठाय्यवाणो, HAHA राक होय, तेढ 
६३ धारण SA A छै. ॥३३॥ 
है UKN, जपराधी न होय तेने ६३ उरे ने जपराधीने ६३ न 
हरे ते जा YAH aN KUUA मेणवी HUA Azs जर्थात्‌ मह 
gu पामे छे. [उडा | 
मृगयाक्षा दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः | 
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥३५॥ 
पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्याऽसूयार्थदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः .।।३६। 
द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ४ 
तं यत्नेन जयेल्लोमं तज्जावेतावुभौ गणौ ।|३७।। 
(Ado ७।४७-४९।।) 
NA: ya जर्थात्‌ शिर २मवो, yu रमवो, भे धरी 
प्रस्न माटे पश योपाट वगेरे मवी, दिवसे Gad, हासी, uas 
HA मिथ्या १६ sA, AAA साधे As 5ण सुधी मोडमा gd, 
मधपान वगेरे उडी gedd सेवन szd, जावु, AMA जने नायर्वु, 
HAA GUASA वरपुणी AN, जने पृथा गयां त्या. रणउया 5२वुं जा 
६१ SINA sihil Gum थनार। 8. ॥३१॥। 
२७ भावी, वगर वियारे sel szd, जमे तेवाथी qa वैर 


tiud, MASAA प्रशंसा aion अथवा यढती AS मनमा owa ` 


szd, MASAA शुशमां दोष अने दोषमा गुशो स्थापन sd, 
भरान्‌ SIM धन UA, $२ वाशीथी cad जने. वगर Ma 
NGA ५4२ ६५ SIA २। ५७ हुर्णुशो Hadi Gum धाय छे. शा. 
२१०२ शुज पानीय अ LRS 


गुडाश्रम ५42५ 
शमथी जूने डोधधी Gua थनारा जा जढार gfi YA 
विद्वान्‌ थो AHA समक छे; माटे बोत्मने UNA WAN ASA. 
उमड़े GU? sgal जढार धोपो जने नीळा, YA घण छोपो घोजथी 
थाय छे. AA sAN डे गृडस्थ YALI जावा ANUA, UMA 
मोरो YA SA तो तेने पश राका ननाववो नहीं ASA. को. SEA 
HAN थ गयो शीय्‌ तो पण तेने राक्यणाट्ीगेथी 98. भूडवो 
ACA HA UZA नीळा 86 योग्य YA गाने AULA 
ACA. त्यारे ४ प्रक्ामां सुण, शांति जने. जानंद वधशे. ॥3७॥ 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्राविदर्हति ।।३८।। 
(Ago १२।१००||) 
मौलान्‌ शास्त्रविदः शूरान्‌ लब्धलक्षान्कुलोद्गतान्‌ | 
सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥३९॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ | 
सम्यगर्थसमाहर्तृ नमात्यान्‌ सुपरीक्षितान्‌ lloll 
(मनु० ७।४५, goll) 
शर्थ: है वेध्शास्तने NAA, धर्मात्मा, wasa, Wasil 
रने जात्मभणवाणो होय, AUA सेना, रागय, EAA HA प्रधान 
पध्नो सघिशर जापवो ASA WA क्षुद्राशयीने ची. ॥३८॥ 
Yu पोताना राषयमा YAU होय, शास्त AAA, 
शूरवीर, Zdu वियार निर्णव नहीं Aa तेवा, sha, धर्मात्मा 
HA AUA होय येव, Adé माशसोनी सारी 
रीत परीक्षा SA, तेमने मंत्री auaa ASA तथा Aull 
सभामा रात्रये पोते. पण गोश जा६-नव पुरुष जेऊन ५७ 
sda Ra ४२ 
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ते KUHU NANA, कञो रागय जूने सेनाओना ARs: 


दीय, जने ZAN WAASI सारी रीति Reu 48 45 तेवा पवि, 
aMis, Meli, Ag? सने स्थिरनुध्मिवाण। UWA रागय sa 
सारी रीत राषवा नियत szal. ॥४०॥ 

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्‌ | 

इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम्‌ ।|४१।। 

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया | 

रक्षितं वर्धयेत्‌ वृद्धया वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥४२॥ 

(मनु० ७।६३, १०१) 

अर्थ : तथा है सर्व शास्त्रभां निपुण, जाणो. विणेरेता Aa, 
२५३१ तथा येष्ट १३ मीशान! eead वात ga, yeu, सारी 
स्मृतिवाणो, CUS AAU, सुंदर स्व३पवान, मोटो. १५०॥ NA 
WALA sahi मुष्य शोय AMNA, तथा स्वराय खने URAN 
AHA जापनार शीना gA पण नियत szal. Uxa 

तथा राका वगेरे भे २4०६ राष्यनी ७२७. ६३थी, जने. प्राप्त 
रागयची 849 संभाणथी, रक्षित रागय जने. धनने व्यापार सपे 
व्याधी वधारी YUNA दवारा सत्यविधा जने सत्याविधा भने सत्य 
धर्मना प्रयार वगेरे Guu qerrai पर alda usel Adai 
udd Gud 5रवो. जने सर्वनी GAR 5२त। d. UKUU 


नेच्यञ-र्डर्म 


विधिः- इमेशां YA AA रात्रिना ६श वाण्ये agd, अने 
ULA पाछवा पछोरे अथवा यार UNGANA प्रथम हृध्यभां UTA ULI 
Riad SA धर्म-थर्थनो वियार 5रवो; जने. धर्म-अर्थना अनुष्ठान 
अथवा Geda TUNA sea पी॥ थाय, तो WA fysa ५३२१॥र्थने 
sel aua ४३१७७ १३४ भाटे युत 
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जार, Rer, मोपध सेवन MA पथ्य Rui SANI उधोग 5री 
व्यव७।रि5 ने पारमार्थि5 5र्मनी ARa 5रवा 6श्वरनी स्तुति, प्रार्थना, 
Gurad SM. 3 है परमेश्चरनी SULE HA ael Hei मोट 
550 SÙ सरणताथी सि 4७ २४ 8. WASIA AHA caa 
भंग? निम्नलिमित छे. :- 


प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना | 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुत रुद्रं हुवेम* ॥१॥ 
प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याहतेः RII 


% इस्त्री UU केम अभे विद्वान्‌ ५५६१5 थो (प्रातः) ALAIHI (अग्निम्‌) 
२१५५१२१३५ (प्रात) (इन्द्रम्‌) प२भैश्वर्यनो धत! शाने. परमेश्चर्युत (प्रातः) 
(मित्रावरुणा) wa NA Ged समान अतिप्रियं शने सर्वशज्तिमाच्‌ (प्रातः) 
(अश्विना) YA भने यंद्रने YA Gum अर्या छे, ते प्रमात्मानी (हवामहे) स्तुति 
SIA छीज अने. (प्रातः) (भगम्‌) भनीय, सेवा SUA Aa, Audu 
(पूषणम्‌) विविध UH पुष्टि ५२।२ (ब्रह्मणस्पतिम्‌) पोतान। 8५0२5, १६ MA 
सर्व aisi पावन si, (प्रातः) (सोमम्‌) Aal, 9२५, (उत) AA (रु 
द्रम्‌) पापीणोने ६5 sA २३१-२ तथा सर्व रोशनारछ छे ४०६४२ तेनी. (हुवेम) 
WA रीओ छी तेवी. AA तमे पथ WAA स्तुति अर्था sd. (१) 


मै (प्रातः) पाय घडी राजी, भाटी २३े ते वणते. (जितम्‌) Udi YA 5२ना२ (भगम्‌) 
Aal e, (उग्रम्‌) ARA, (अदितेः) अन्तरिक्ष! (पुत्रम्‌) ५१३१ सूर्यने 
Gum ३२१२, (यः) %, सूर्या AAN (विधर्ता) १२७ 5२२, (आघ्र?) सर्व 
वस्पुजीनो सर्व रीत. धारण sal, (यं चित) UA (मन्यमानः) १७०२ , (तुरश्चित 
VAA ६५ ५२५२ अने (राजा) UA usas छे. (यम्‌) ४ (भगम्‌) सेवा. 5२५! 
uwa Zij azu छे तेनी. (चित्‌) % (भक्षीति) ई सेवा ५३ छु; अने ते ४ प्रभाशे 
भगवान्‌ परमेश्वर AJA (आह) Guu ३रे छ 3 “डु, सूर्या YAH 
ननावनार जने धारश 5रनार छुँ, तेची 0पासना डया उरो, HA मारी जाशाभा 
याशी” तेथी (वयम) अगे aged ULA ULI (हेम स्तुति SAA AA. (२) 
CH. 5 
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भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः | 

भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम* ॥३॥ 

उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहुनाम्‌ | 

उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामत्रॅः ॥४॥ 

भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम | 

तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥५॥ 
ऋ० Ho ७ | Ho ४१ | (Ho १-५॥) 


% è (भग) è (3 ayda २१३५, (प्रणेतः) सर्न 3०१६५ भने सत्यायारमा 
प्रेरणा ५२।२।, (भग) अश्चर्ष५६, (सत्यराधः) AUZU AAA २५४२, (भग) 
सत्यायारथी वर्तनाराणोने अश्चर्यं जआपनार, परमेश्वर | (नः) जमने (इमाम्‌) २ 
(धियम्‌) “द्वित, (ददत्‌) शापो भने ते धनथी जमरी (उदव) २क्ष। ऽरो.. ७ (भग) 
HAU (गोभिः) आय शने (अश्वैः) ञश्च JAE तम पशुशोथी ysa के रागयश्री 8 
AA (नः) जमारे माटे (प्रजनय) 4१2 SÀ è (भग) तभारी इपाथी HA (नृभिः) ७एभ 
KIMA MNA (नृवन्तः) ty पीरपाणा मनुष्य (प्र स्याम) सारी रीति 4७». (3) 
Æ डे भवान्‌ | तभारी $पा (उत) जने. a पुटपार्थथी जमे (इदानीम्‌) a 
सभये (प्रपित्वे) Gaud प्राप्तिमा (उत) सने जमारा पुरृपार्थथी अभे 
(इदानीम्‌) जा समये (प्रपित्वे) Gadd प्राप्तिमा (उत) थने (अहुनाम्‌) श 
दिवसों (मध्ये) HA (भगवन्तः) Alys अने. शक्तिमान्‌ (स्याम) ५७०; (उत्‌) 
शे è (मघवन्‌) wyld aia धन जापनार ! (सूर्यस्य) सूर्य होन! 
(उदिता) ७६५मा (देवानाम्‌) पूर्ण विद्वान, uis, चाप AAN (सुमतौ) Gua 
प्रश, (उत) YA सुमतिमा (वयम्‌) NA NA (स्याम) ader Ngu A. (४) 
कै ७ (भग) सवैश्वर्यसंपृन्न yacu ! केथी (तम्‌) ते (त्वा) uud (सर्वः) ad 
AIYAL (इज्जोहवीति) Maad प्रशंसा ५२ छे, (सः) ते. तमे. ऐ (भग) Aud 
प६ ! (इह) जा AAU जने (नः) भमर! गुडाश्रममा (पुर एता) AALA अने 
सत्यदर्ममा MNA HA UNA वधारनार (भव) MDA, ऐम 3 (भग एव) संपूर्श 
` जेश्वर्थवान्‌ू YA समस्त Auf हाता तमे y दोवाथी अभार! (भगवान्‌) 
yada ६१ (अस्तु) छौ ने (तेन) त. भाटे (देवाः वयम्‌) जमे विद्वान YA 
(भगवन्तः) asa NAA संपन्न 48 संसारनों GUS sahi, तन, HA YA 
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जा प्रमा. परमेश्वरनी प्रार्थना तथा उपासन! sadi, 
(अथ सन्ध्योपासनविधि) 

त्यार पछी शोय, ध्तधावन जने मुणप्रक्षावननी Bai समाप्त 
इरी स्नान sd. पछी. As 3 धोड ठोस ६२ ओ ४२८ होय तो Aai, 
aual सेजन्तमा YO, Aad के रीतिजो छे ते AAN 
परमेश्वरी. Gurad उरी, सूर्याध्य adi सुधी जधवा घरी, midadi 
गेयारे Rau यहे त्या. सुधीमा घरे जावी संध्योपासना|ह नित्य्म नीये 
कण्या प्रमाऐ यथाविधि ७(यित सभये szd. जा नित्य SA योग्य 
suhi नीये ada Hdd अर्थ भने तेमां शु शुं प्रमाशो छे 
ते “पंथमडायशविधि'भां NG देवु. पेवा शरीर शुद्धि जर्थात्‌ स्नान 
$री संधोपासननो जारम्‌ sA. जारंभ sA वणते हमा 
HAN डथेणीभां थाई पाए) ६6 चीयेन। न HA पढे #भथी नए. 
जायमनोी sa. 

ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा Iall 

ओम्‌ अमृतापिधानमसि ` स्वाहा ॥२॥ 

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 

पछी डाथ AS नाणी डाच, जाण तथा ds ANA शुद्ध YA 
परे स्पर्श sÀ. जने. YA देश NA WAA सासन पर, के तरनी 
वायु ढोय ते तर YA इरी, नलिनी. नीयेधी AF 6परी 
भानु ANA SA, eeud वायुने ५९२ sil, गयां YA Asud 
WA Aa त्यां सुधी, Asd, पछी. SAA SAA वायुने Her ६७ 
धोरीवार As. जाने As प्राशायाम sè छे, जावी. रीत जोछामां 
शोछ। नए प्राणायाम SAU. SIA R नाई usid नी कोने 
शा वनते ५२भेश्वरनी स्तुतिप्रार्थनोपासना हृघ्यम sA नीये aar 
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ओं शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये | शंयोरभि स्रवन्तु नः | 
यजुः० अ० ३६ ॥ (Ho १२ ॥) 
MUA WAHI मध्यमां तथा HALA SI, जा नै जांगणीओो 
ule मीषवी ते R चीयेना भंत्रो. शोधी भयां भयां स्पर्श 5रवानो 
se छे त्या-त्या uga कमरा जने पछी अभा DINA स्पर्श रयो. 
(जंग स्पर्श) 


ओं वाक्‌ वाक्‌ ॥ सज मंत्र वे HUA YHL अने. 

; डम्‌! मनो स्पर्श ऽरवो. 

ओं प्राणः प्राणः ॥ al HAN dsl A छिद्रो, 

ओं चक्षुश्चक्षुः ॥ र| मंत्रो. R भे गाणी, 

ओं श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ ॥ साथी भन्ने डान, 

औं नाभि: ॥ साथी नाति, 

ओं हृदयम्‌ | चा १३ REY, 

ओं कण्ठ: | al HA १३ 56, 

ओं शिर: ॥ साथी mai, 

ओं बाहुम्यां यशोबलम्‌ | था वरे yad HA २४धोनो, अगे. 

ओं करतलकरपृष्ठे || al HA ५३ HA gudl SLAA 
अर्थात्‌ ढ्थैणीन। ५७०॥ भाजोनौ 
स्पर्श, ऽ२वो.. 
(मार्न) 


पछी निम्न विभित मंत्रोधी मार्केन szd, (अर्थात्‌ थोड धोड! 
पाशीना gia NA ada अंगों पर #मथी giza.) 


ओं भूः पुनातु शिरसि ॥ २१ HAN माथा पर, 
ओं भुवा्युनातु"नेत्रयो"१- Panini any aila Follection. 
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ओं स्वः पुनातु कण्ठे || साथी. 55 पर, 

ओं महः पुनातु हृदये || साथी €ध्य पर, 

ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ खाथी नालि पर, 

ओं तपः पुनातु पादयोः ॥ साथी भन्ने पशो पर, 

ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि | जाथी Awa भाषा पर अने, 
ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ जा HAN सर्व जंग पर छाट चाणवां. 


पुनः GU? ऽद्य प्रमा प्राए।यामनी Bal 5२वी जूने चीयेना 
HAA YU मनमा उरता YI. 

ओं भू: ओं भुवः; ओं स्वः; ओं महः; ओं जनः; ओं तपः; 
ओं सत्यम्‌ ॥ (Ño आ० १०।२७) 

जावी. AA जोछामां जोछा नश जने. वधारेमां वधारे 
२१ HILAL 5२१।. 

त्यार पछी सृष्टि परमात्मा गने सुष्टिङमनो वियार 
KÀ, के निम्नविभित मंत्रा परमेश्वरे भतावेधों छे, NA परमेश्वरे 
yada, udonus wasi, सर्वत्र जने adel सर्व छवो 
द्रष्टा छे खेम निश्चित काशी, पापनी. तरह कतां पोताना भनने Asg 
तथा ader धर्मयु5त आर्योमां प्रवृत्त ng. 

(aante मंत्रो) 

ओम्‌ क्रत॑ च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो रात्र्यजायत 
ततः समुद्रो अर्णवः Iall 

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य 
मिषतो वशी ॥२॥ 

सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌, | दिवं च पृथिवीं 
चान्तरिक्षमथो स्वः ।३।। ऋ० Ho १० | Yo १९० | (Ao १-३॥) 
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जा. भंत्रो All ५७ (शन्नोदेवी०) जा HAM न. जायमन 
HU NA निम्नलिभित मंत्र पड़े सर्वव्या[प५ परमात्माची स्तुति-र्थना 
sA. 

ओं प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुम्यो नम एम्यो अस्तु । योउस्मान्देष्टि 
यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ||१॥ 

दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । 
तेभ्यो० ॥२॥ 

प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः | तेभ्यो० ॥३॥ 

उदीची दिकसोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताऽशनिरिषवः | 
तेभ्यो० ॥४॥ 

ध्रुवा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः | 
तेभ्यो० ॥५॥ 

ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः | 
तेभ्यो० ॥६॥ 

अथर्व० Pio ३ | Ho २७ | Ho १-६ ॥ 

8परना HA भएता yd जने पोताना मनथी यारे १२६ 
ASIYE परमात्माने YA काशी निर्भय, Agis, Gaud, 
alied जने पर्थी zgd. 

AUS परमात्मानुं Gual szd, NAA 3, Aud 
Mise छुँ छु, NA भारी WA Msa परमात्मा छे, NA ६७ वियार 
उरी निम्न विमित मंत्रो. oaa. :- 

ओं जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेद: || स नः 
पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः Iall 
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चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः | आ प्रा द्यावा 
पृथिवीऽअन्तरिक्षःसूर्यऽआत्मा जगतस्तस्थुषश्च Ial 

यजु० अ० १३ | Ho ४६ || 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | दृशे विश्वाय eR III 

यजुः० अ० ३३ | मं० ३१ ॥ 

उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्तऽ उत्तरम्‌ | देवं देवत्रा 

सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥३॥ यजु० अ० ३५ | Ho १४ || 


तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शतरैशृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 
शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ।|४।। यजु० अ० | ३६ Ho २४ | 

al HALA परमात्माचुं Gua अरीने, (शन्नो देवी०) जा 
HAA पाछी Nd जश वार जायमन szadi, पछी (ओं भू भुवः स्वः) 
galè गायनी, Haid YU sA, जने. तेनो सार्थ सारी AA 
Aud. ते पछी परमात्मानी स्तुति, प्रार्थनोपासना sd 3 - 

डे परमेश्वर घ्यानिधे ! तमारी gul Yu तथा Gual 
AR 5 ऽरी धर्म, अर्थ आम जने मोक्षची सिद्धि जमे शीघ्र 5रीजे; 
जा पछी :- 

ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिववतराय च || यजु० अ० १६ Ao ४१ ॥ 

जा. HAJI परमेश्चरने HIS ऽरी. (शन्नो देवी) श! HAM 
वृणी पाछा तश जायमन sai, vueg थया पछी ARa 
भरन्‌ sd. 

इति संक्षेपतः सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥१॥ 
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अथाग्निहोत्रम्‌ 

YU सांड जने. ad, AA सन्धि समयमा संध्योपासन। 
5२वी % ASA तेवी. ४ रीते भने स्ती-पुसुपोीजे* AAA पए 
सवार सांक भे वपते नित्य उरवो ASA. जाणण ara wà 
aaa, समिधधान अने. (ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व) ७०५।६ ४ 
मंनोधी, यथाविधि डंडी यारो तई vaj प्रोक्षण 5री, शुद्ध सुगन्धी 
द्रव्योथी, युत धीने aud, As WAHI रेडी, adgs पश्चिम 
भागमा पूर्वालिमुष AA, प्रथम दणेची ४ जाधारावागयमाणाएति 
जापवी जने नीये ade HAA सवारन! रोक Aela sÀ. 

ओं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: स्वाहा lall 

ओं सूर्यो वर्चो ज्यातिर्वर्चः स्वाहा lII 

ओ ज्योतिःसूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ।|३।। 

ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या । 

जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ।।४।| 
नीये ada मंत्रो साना AeA sA वणते daan छे. 

ओम्‌ अगिनर्ज्योतिर्ज्योतिरग्न: स्वाहा ।।१।| 

ओम्‌ अग्निर्वर्चो sadd: स्वाहा ।।२।| 

ओम्‌ अगिनिर्ज्योतिज्यॉतिरग्नि:ः स्वाहा IZI 
२१ छेदो HA मनमा भोधी ते वहे नीछ gA जापवी. 

ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्र्येन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु 
स्वाहा ॥ 


4 ॐ sa विशेषथी स्त्री नने YA जज्निदोत्रनां समये गने साथे ७पस्थित 
न रेडी शड तेम AA तो येऽ स्ती जथवा Ase पुरषे As Mlad अर्थ 
पोते ४ उरी Ad; शेटे. As मंज भे पार थोधी जाति जापवी कोशे. 


| 
| 
| 
| 
| 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. F 


गुड" es by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Fe 
त्यार पछी निम्चलिणित मंत्रो के सांश-सवार भने qud 
daad छे ते वडे gA जापवी. 
ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा | इदमग्नये प्राणाय - इदं न मम ||१॥ 
ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽपानाय-इदं न मम ॥२॥ 
ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । 
इदमादित्याय व्यानाय - इदं न मम ॥३॥। 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा | 
इदमग्निवाय्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेभ्यः - इदं न मम ॥४॥ 
ओम्‌ आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥५॥ 
ओ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते | 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥६॥ , 
यजुः अ० ३२ | Ho १४ Il 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । 
यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा NG 
यजुः अ० ३० | Ho ३॥ 
ओम्‌ अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमऽउवित्त विधेम स्वाहा cll 
यजुः० अ० ४० | मं० १६ ॥ 
जा. २७ HA वे HASA जा6 USIA थापी HA पछी 
ओं सर्व वै पूर्णर स्वाहा ॥ 
जा भंत्रनी नए पुर्शाइतिनो valg नश वार del HASHA 
MSA DU जापवी, 


Ta HA समा 
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अथ पितृयज्ञः 
ANASA विधि पूर्ण री पछी पितृथश sz 
AA wadi मातापिता RA यथावत सेवा 5२वी, तेने Agaa 


Sè छे. USU 
अथ बलिवैश्वदेवविधिः 


[è A 


त्यार पछी AA Auza sd. नहि. urad YA नीये 
WAA शवा, ते मंनोधी घुतमिग्रित भात जने को. भात तैयार न 
होय तो क्षार जने. aaa सिवाय १ 56 पा अर्यो होय तेनी. ६श 
गाुतिणी, जापवी 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा | ओं सोमाय स्वाहा || ओम्‌ अग्नीषोमाभ्यां 
स्वाहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा | ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ 
ओं कुह्वै स्वाहा | ओम्‌ अनुमत्यै स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा | 


ओं द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा | ओं स्विष्टकृते स्वाहा | . . 
त्यार पछी Ae sd थविद्यन मंत्रो नीये प्रम छे :- 
ओं सानुगायेन्द्राय नमः wA पूर्व, 


ओं सानुगाय यमाय नमः el Aa, 
ओं सानुगाय वरुणाय नम: आधी पश्चिम, 
ओं सानुगाय सोमाय नमः आधी छत्र, 


ओं मरुद्भ्यो नमः साथी थारशभां, 

ओम्‌ अद्भ्यो नमः साथी पाशीमां, 

ओं वनस्पतिभ्यो नमः साथी yan (हस्तो) अने 
Gauari, (Guel) 

ओं श्रियै नमः साथी शान 
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ओं भद्रकाल्यै नमः आयी नेत्य्‌, 

ओं ब्रह्मपतये नमः | ओं वास्तुपतये नमः | >! मथ. मध्यमा, 

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः || ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः || 

ओं नक्तं चारिभ्यो भूतेम्यो नमः || २।थी 8५२, 

ओं सर्वात्मभूतये नमः (थी पछवार अने, 

ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः | २ मेगी RaRa, 

As पजावणी जथवा थाणीभां ७पर sèd दिशाओोमां AÀ 
AA भाग ad. को ते वणते १8 अतिथि जावी R तो तेने सर्व 
जापी èd. नडी तो जज्निमां नाणी देवु. पछी घी सरित adeu 
Raad पा AA थोडी, AS sazi, पतित, Aa, पापी, रोजी, 
SOLL AI ग्रीड वगेरे माटे छ १२ 4६४ पृथ्वी पर भूवा NA पछी 
YA केना नामनी. भाग दोय तेने तेने. जापी द्वो. (जा विपयनु 
प्रमाऐ:-) 

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 

वायसानां कृमीणां च शनर्कैर्निर्वपेद्भुवि ॥ 


(मनु० ३/९२ ॥) 
अथातिथियज्ञः 


पांयुभो AAA यश छै केमा धार्मिक, परोपरी, सत्योपEशऽ, 
YAWA RA, शान्त HA सर्व Rases Radd am Rel 
सेवा szd; तथा जेमनी साथै yeda? SA विधा प्राप्त 5२वी जाने 
“अतिथि यश” sè A. जा यश नित्य रवो ASA. जा प्रभाएं पंथ 
USAMA A-A नित्य रवा. NGA. 


अथ पक्षेष्टिः 


र०्पछीरणपक्षयशगर्धाण Rra Lio 


२२४ _ | ४ संस्थरपेप्रि 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नित्य sad जग्निदेगनी जाइतिजों नाया! पछी, स्थावीपा& 

` तैयार 5री NA ada HA परे वधारे जाएतिजणोी जापवी., 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा ।। ओम्‌ अग्निषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं विष्णवे 
स्वाहा || 

खा गए HA R WMA USA नश. USIA जापवी, पछी 
यार व्याहति. साग्याहुति जापवी पण जी भेटु ध्यानमा राषवु 
हे जमावास्थाने दिवसे Gua ag Hahi “ओम्‌ अग्निषोमाभ्यां स्वाहा” 
जा. भंत्रनी ४२य्‌।भ “ओम्‌ इन्द्राग्नीम्यां स्वाहा” || २॥ मंत्र भोधी 
स्थाक्षीपाउनी जाहतिजों जापवी, सावी रीति पक्ष यश sd. 

के घरमा gubyl MAA ABANA न थतो शीय तो, पक्ष 
YAHI, प्रथम atal UHIA यशदुड ननाववो तथा यश, AHAL अने 
agsu तैयार SA जाणण हण्या प्रमा जज्य्याधान जने समिधान 
डरी प्रथम AAH जाधारावागयमाणहुतिजो जापवी, पछी वेद्ीची 
यारे तर YA सियन उरी, Salad स्वस्तिवायन, NA 
WAS यथायोज्य sdl. 


अथ नवशस्येष्टि संवत्सरेष्टिश्च 


AÈ गयारे AJ शन्न॑ पाडे त्यारे नवशस्येष्टि जने वर्षच 
aa निम्नविणित विधि sÀ ASA. नवशस्येष्टि अर्या पछी 
y% नवीन aml yt मभा àd. 

RÈ नवशस्येष्टि जने. वर्षेष्टि sad वियार होय तो १ 
दिवसे प्रसन्नता छोय तेने क शुभदिवस गणी, आम जने. शेरी. ५७२ 
E सारा पेतरमा atsu नावी, सामान्य usai AA सर्व 
विधि समाप्त उरी, प्रथम यार जाधारवाबया ति. तथा. awg 
मणी WA gA जापवी, पछी आर्य अति AAi 


पाय मंजी AI प्रधान ढोभनी पायु AWALNA २ 
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ओं पृथिवी द्यौः प्रदिशो दिशो यस्मै द्युभिरावृता: । तमिहेन्द्रमुपहवये 
शिवा नः सन्तु हेतयः स्वाहा INAI 

ओं यन्मे किंचिदुपेष्सितमस्मिन्‌ कर्मणि वृत्रहन्‌ । तन्मे सर्व*समृध्यतां 
जीवतः शरदः शत स्वाहा ॥२॥ 

ओं सम्पतिभूर्तिभूमिर्वृष्टिज्यैष्ठ्यठ श्रैष्ठयठ श्रीः प्रजामिहावतु 
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय - इदन्न मम ॥३॥ 

ओं यस्या भावे वैदिकलौकिकानां भूतिर्भवति कर्म्मणाम्‌ । 
इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीताईसा मे त्वनपायिनी भूयात्‌ कर्म्मणि कर्म्मणि 
स्वाहा || इदमिन्द्रपत्न्यै - इदन्न मम ॥४॥ 

ओम्‌ अश्वावती गोमती सृनृतावती बिभर्ति या प्राणभृतो 
अतन्द्रिता | खलामालिनीमुर्वरामस्मिन्‌ कर्मण्यमुपहूवये ध्रुवार॑सा मे 
त्वनपायिनी भूयात्‌ स्वाहा । इदं सीतायै - इदन्न मम ॥६॥ 

(पार० Jo २।१७।९।।) 
त्यार पछी 

ओं सीतायै स्वाहा || ओं प्रजायै स्वाहा ॥ ओं शमायै स्वाहा ॥ 
ओं भूत्यै स्वाहा || (पार० २।१७।१०।|) . 

AL यार मंत्रो. AS यार जने (यदस्य०) HA ५३ भेऽ Rasa 
SHUSHA मणी पाय स्थावीपाइची. जाइतिनो जापी, प्रथम a 
प्रभाह जष्टाक्याएति, व्याइंति यार, येम नधी. महीने भार 
AURA ६७ प्रथम arwa प्रभाशे वामध्व्यणान, SAAANA, 
स्वस्तिवायन तथा शान्ति45२७ 4रीने aad समाप्ति sd. 
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। अथ शालाकर्मविधिं वक्ष्यामः LA 


मनुष्य WA गाय वगेरे पशुयोने WA माटे, AAR पाथा 
राणवा भाटे, Y गुड स्थातु स्थान विशेष aai जावे छे; तेने 
शल sè 8.ते शालनी रयना dAd प्रमाण तथा तैयार थया पछी 
शुं शु sd 9682 तेनो विधि, जम भे विपयो 8 तेमां प्रथम्‌ प्रम 
सने. पछी विधि जेम सचुडमथी. aug. 
अत्र प्रमाणानि - 
उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामृत | 
शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चृतामसि lall 
हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः । 
सदो देवानामसि देवि शाले IRI 
(अथर्व, ९ | ३ | १, ७ ||) 
ad- मनुप्योने 6यित छे, 3 ग्यारे AS पश मनुष्य AS 
AHA ध२ “पवे त्यारे ते धर (उपमिताम्‌) सर्व usA त्रम 
Guasa, YA NGA (शुडनि्माश Bai) (विद्वान्‌ yd ueia 
3२. (प्रतिमिताम्‌) u अर्थात्‌ As ६२वाकानी सामे भीक 
रवाळ YAU HA SH पण UYU डोवा ASA. (अथो) त्यारभा६ 
(परिमिताम्‌) ते. WAL यारेय dsa परिमाशथी ada Ad 
ASA. (उत) NA (शालायाः) Wel (विश्ववारायाः) Qaz Had 
AL UNI जेवी रीते राषवा ASA 3 यारे तर$नो पवन तेमा 
सारी रीते नावी श३. (नद्धानि) ते शाणानु भ[घडाम जने. Agd पश. 
AYA NI बजे, टे ugel | केम जमे शिल्पी, अर्थात्‌ भवन 
निर्माण डियामा Guu विद्वान, ते wead (विचृतामसि) सरी. रीत 
Aad यर्थात्‌ Kaisi SAA NA, तेम तमे पश SÀ. ॥१॥ 
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ते शाणामां (हविर्धानम्‌) डोभ रवाना uz राणवानु स्थान, 
(अग्निशालम्‌) शीनं स्थान, (पत्नीनाम्‌) स्त्रीओने, (सदनम्‌) 
Wai (सदः) स्थान अने (देवानाम्‌) YU अने Aedd Baa. 
मेणाप SU जने AHL माटे (सदः) स्थान तथा स्नान, मोड्न अने 
ध्यान वगेरेने माटे पण लिन्न लिन्न स्थान ननावो, जावा प्श्षरनी 
(देवि) Ra भना अरवा योज्य (शाले) add शाणा (असि) 
YUSIAS थाय छे. UU 

अन्तरा द्याञ्च पृथिवी च यङ्ग्यचस्तेन शालां प्रतियृहणामि त 
इमाम्‌ | यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत्कृण्वेऽहमुदरं शेवधिभ्यः | तेन शालां 
प्रतिगृहणामि तस्मै IZI 

ऊर्ज्जस्वती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता । विश्वान्नं बिभ्रती 
शाले मा हिंसी प्रतिगृह्णतः lgi (अथर्व० ९।३।१, uli) 

अर्थ - ते शाणामा (अन्तरा) YA YA (पृथिवीम्‌) शुद्ध भूमि, 
अर्थात्‌ यारे तरई शुद्धस्थान डोवां ASA, (च) जने (द्याम) हेमा 
सुर्यनी अतित्मास भावतो. शोय तेवी, प्रशशसप३प दिव्य भूमि समान 
HAA शाण[ aad ASA. (च) खने (यत्‌) ४ (व्यचः) तेनो 
व्याप्ति Aà विस्तार, डे स्त्री ! (ति) तारे माटे 8, (तेन) तेधी सर्व 
रीति यु! (इमाम्‌) जा (शालाम्‌) घरने, थनापुं छ; d भामां निवास 
5२. भने इं पश निवासने माटे, जाने (प्रतिगृह्णामि) 4९२ 5३ छु 
(यत्‌) È जाना मध्यमा (अन्तरिक्षम्‌) ५९५५ अपश अने. (रजसः) 
तै धरने % (विमानम्‌) विशेष परिमाण ysi, aid अने Gud 
भाग थियो (उदरम्‌) अने जंध्रनो विस्तारवाणी प्रसार छोपो ASA, 
(तत्‌) तेने. तथा (शेवधिम्यः) YA जापनारी नेऽ अक्षो १३ 
सुशोलित ते शालन (अहम्‌) इ (कृण्वे) 5६ & (तिन) 8५२ seai सर्द 
ganii 4५१ (शालाम्‌) शाधाने (तस्मै) ते YEAH सर्दै aae 
माटे (प्रतिगहणामि) é 2७७ g छ. USU 
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(शाले) wA (ऊर्जस्वती) ५७ ५०, जारोग्य राने पराऊमने 
AMALI तथा धन-धान्यधी, परिपूर्ण; (पयस्वती) ४०, ६६ वगेरे 
AN पूर्ण, (पृथिव्याम्‌) Aai (मिता) Rays (निमिता) 
नमत NA (विश्वान्नम्‌) संपूर्ण अन्न वगेरे Aul (बिभ्रती) ६२७ 
sal (प्रतिगृहणतः) ३७७ sud ARA (मा हिंसीः) 
पी॥ न उरे तेवी. aad ASA. ॥४॥ 

ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमिताँ मिताम्‌ | 

इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः ॥५॥ 

| (अथर्व० ९।३।१९॥) 
शर्थ- (अमृतौ) स्व३पथी नाश MRa (इन्द्राग्नी) वायु अने 
अग्नि (कविभिः) Gau विद्वान UNA (मिताम्‌) UHS, 
अर्थात्‌ माषभां केवी ASA तेवी. (निमिताम्‌) ५११८ (शालाम्‌) 
शाक्षाने NA (ब्रह्मणा) यारो वेधन! NA विद्वानों, सर्व ऋतुजोमां 
सुभ आपे तेवी (निमिताम्‌) थनावेधी (शालाम्‌) शाणाने प्राप्त 4४ त्यां 
२७१।१।०। ATA (रक्षताम्‌) २क 5२, AWA यारो. त२३नो शुद्ध वायु 
शावामां EHA AS जशुद्ध UYI el? sled è जने. gai धी 
खने yaa पच्च्थोती डोभ 5रवामा जावे, ते NDA दुर्गण्धने 
७७।२ आढी सुशन्धने zier स्थापन ५२; फे (सोम्यम्‌) Aud, 
VUNJA adel स५६।य्‌5 (सदः) WAUA माटे Guy घर होय ते सार 
NA निवासने माटे योग्य छै. पपा 


या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते । 
अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निर्गर्भ इवा शये ll 
(अथर्व० ९।३।२१॥) 
अर्थ - छे मनुष्यों ! (या) के (द्विपक्षा) भे पक्ष जर्थात्‌ मध्यमा 
As जने पूर्व पश्चिममा भेऽ-नेऽ WAYS धर, अथवा. (चतुष्पक्षा) 
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ga पूर्व, पश्चिम, क्षि जने Gui जे5-जेड WAL जने जा 
MADAM मध्यमा पायमी As मोटी WAL aua (षटपक्षा) As 
मध्यमा. जने. भे थे पूर्व पश्चिम, तथा As As Ga? ध्क्षिणमा 
शवाजी. Ad AGA. (या) % जावी. wa (निमीयते) aai 
जावे छे, A उत्तम शोय छे अने तेमा ५९ दे (अष्टापक्षाम) UA (२६ 
AA MAU NA AAA मध्यमा As नवमी शावा शोय, ANAL 
(दशपक्षाम्‌) YU AA WA जने UYU यार दिशामा भने 
ua AA तेवी. (मानस्य) मापथी add (शालाम्‌) शाक्षाने, YA 
(पत्नीम्‌) पत्नीने. प्राप्त. 4४ने (अग्निः) ABa जार्तव जने. वीर्य 
(गर्भः इव) अर्भ३५ as (आशये) lalaani २३ छै तेम, सर्व 
शाणाजोना ELUA AA छाथपर सीधा जने. गराणर होवा कोर्ने. 

तथा YA aa तरईनी. wai परिमाए जश गए २१ 
होय NA HAJI शाबाजोनुं छ छ २४न। परिमाशथी गोछु, न दोय 
AA यार यार NY यारेय दिशामा जावेधी, गाठ, २४ NY मध्यमा 
MAM शाक्षाओनुं Raa होय, HAU HAA शाणाणोने घय. 
गदथी जर्थात्‌ पीस eal २६५ विस्तार न डीव तेवी. wami 
गृष्स्थोजे WA ASA. A ते YALI स्थान होय तो Agl 
eai यारे तरङ भारणा जने. मध्यमा गोण थांभवाजी भनाची. 
यारे नाशुओे yeg भनापदु NGA डे केना ५२७॥ Gasal यारे 
तरक्ष्नो पवन तेम. जावे, तेम सर्व add MYA वायु भावव! 
माटे aasia तथा वृक्ष SA जने. पुष्पना gei AU NGA; थने ते 
Y घर रेवा. माटे योग्य 8. एका. 

प्रतीचा त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम्‌ | 


अगिनर्ह्मन्तरापश्च ऋतस्य प्रथमा द्वाः lol 
l (अथर्व० ९।३।२२॥) 


ya O.In X, Keia a Al I Sasali १ i KSG d si io i 3 
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धर. (प्रतीचीम्‌) पश्चिम तरश्न। ६२१० (अहिंसतीम्‌) Ru पजेरे 
QUA Ra दोय, पश्चिमद्वास्ता UYU पूर्वज दार, Zui (हि) 
निश्चय SA (अन्तः) वयभा (अग्निः) ADA स्थान (च) शने (आपः) 
वणु स्थान (ऋतस्य) सत्य ddi Add ३२१। माटे ASUA अने 
(प्रथमा) प्रथम (द्वा) eua छे (त्वा) ते wa (प्रैमि) योऽय परे 
छु प्राप्त AG छु. ॥9॥ 
मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुर्भारों लघुर्भव । 
वधूमिव त्वा शाले यत्र कामं भरामसि licll 
(अथर्व० ९।३।२४।|) 
Af- छे शरीर AN! कॅम, (नः) नमारी (शाले) we, 
अर्थात्‌ ६९ (पाशम्‌) भन्धनने. (मा प्रतिमुचः) 5६. न N, अर्थात्‌ 
adel Hydd २७ केमा (गुरुर्भारः) मोटो. १२ (लघुर्भव) चानी. थाय 
सेवी शावायो aud; (त्वा) ते MAA (यत्रकामम्‌) भ्यां YA ४२७ 
हीय त्यां तेवी रीत जमे 62 (वधूमिव) स्थीनी समान (भरामसि) 
२५५२ SUA NA, तेम तमे ५९ तेपु अण SÀ. ॥८॥ 
AL प्रमे गयारे घर AMA तैयार थाय त्यारे dhi प्रवेश 
रती वृणते शु शु विधि 5२वो ASA, ते नीये ara प्रमाण कावी. 
अथ विधिः- १यारे घर भनीने तैयार थाय ते वणते तेने सारी. 
रीत साई SUN, यारे Rudd ted ६२वाकागोमां यार वेधी 
खने घरची. मध्यभागमा As AA, जथवा AAA समान aid 
यश भना देवो. ॐ ZA सघणे 350 As यशदुड्थीक जम धाय. 
पछी सर्व usA सामग्री अर्थात मागण ara ग्रमाऐ समिधा धी, 
Au, मिष्टान्न, सुगन्ध जने पुष्टि॥२५ द्रव्योने as तेने साई 5री 
Ase Raa ugal १ राणी ysai; WA क्यारे YUNA मग 


EE da piki n Rauni sa रवी: llection. 
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तमा धमत हाण ऋत्पिक-छोता, अध्वर्यु, अने 


Asi, ५२७ 5२१. AWA AHA भोधाववा Hati शासन पश्चिम 


मणी. Ad ASA जने तेचा. पर ते पोते पूर्वालिमुण नेसे; atadi | 


सासन Gidl भागमा जने ते wf ते पर ध्क्षिणानिभुण AA; 
Gedi गासन पूर्व दिशामा जने ते पर ते पश्चिमालिभुण AA 
जने ASI EAL त२$ Gt भासन पाथरी 0त्तरामिभुण AA; जा 
प्रमाऐ यारे जासनों GU यार YIWA AWA गुडपतिओे udi 
पश्चिम दिशामा जासन पाथरी पूर्वालिमुण Aad. तेवी १ AA धरनी 
मध्यमा, जावेदी AA यारे azs ehai जासनोी पथरावी auai. 


पछी निष्ठम्यद्दार NA Z ॥२थी भुण्य डरी. घरमांथी भावका 
ad Aa, ते aA समीप ae ARa गृ्पतिजे नडार री. 
ओम्‌ अच्युताय भौमाय स्वाहा ॥ (पार० गृह्य ३ | ४ | ६ ॥) 
खा. HA परे As USIA जापी कमा AN aA होय तेवा 
स्तभ्मने. AÀ AÀ जने. धरती ७५२ यारे पूषामा यार धका 
aad. Sisal तथा गुष्ठपति, WAA भो अरी तेना मूणमा 
ya सियन 3२, ZA ते मढणूत रेडे. A ayu e ९४४ 
नीयेना यार मंत्रो. R भिन्न लिन्न Rudi YA सेयन उरे. 
ओम्‌ इमामुच्छूयामि भुंवनस्य नाभिं वसोर्द्धारां प्रतर्णी वसूनाम्‌ | 
इहैव ध्रुवां निमिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठतु धृतमुछू्यमाणा lall 
a daN पूर्वद्वारनी. WA YA sied. 
ओम्‌ अश्वावती गोमती सूनृतावत्युच्छूयस्व महते सौमगाय | 


आ त्वा शिशुराक्रन्दत्वा गावो धेनवो वाश्यमानाः ॥२॥ 
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ओम्‌ आ त्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदैः सह | आत्वा 
परिस्रुतः कुम्भ आदघ्नः कलशैरुप । क्षेमस्य पत्नी बृहती सुवासा रयिं नो 
धेहि सुभगे सुवीर्य्यम्‌ NZI 

साधी. पश्चिमद्दार १२३. े 

ओम्‌ अश्वावद्‌ गोमदूर्जस्वत्पर्ण वनस्पतेरिव | अभि नः पूर्यतां 
रयिरिदमनुश्रेयो वसानः ॥४॥| (पार० गृहय० ३ | ४ । ४ ||) 

"जा! HAL Gia? सन्मुण YA eied. 

पछी भधा ULA ७५२ पुष्प WA ULEZI तथा sedl 
स्तम्भ जथवा sedl YA पश erand MAA माटे धट&ववां, 
पछी गुडपतिये daug वाऽय clad. 

. हे ब्रह्मन्‌ ! प्रविशामीति ॥ (पार० Jo ३।४।५॥|) è भर्मन्‌ ! हुं 
प्रवेश ३३ छु. 

१६१२ वरं भवान्‌ प्रविशतु ॥ ०१५ ! भशीथी प्रवेश SÀ. जावो 
प्रत्युत्तर जापवो. पछी गृडपतिये ad जनुभति 4४ Adj 
USA Nd घरची vie? प्रवेश रयो. 

ओम्‌ ऋचं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये ॥ (पार० yo ३।४।६।।) 

प्यार पछी के घी गरम डरी जाणी तथा सुगन्धी द्रव्यो मेणवीने 
Wg डोय तेने As सारा WAHI आढी के द्वारमांथी ular प्रवेश 
SUA WA होय ते द्वारमा प्रवेश उरी, जाणण दण्या प्रभाशे 
खज्च्याधाच, समिधधान, yada जने जायमन sA घीनी यार 
जधार[वाबयभाणाइतियों WA यार व्याहति जाति. तथा. As 
स्विष्टदूत्‌ जाव्या ते जापवी, अर्थात्‌ सर्व दिशाओोना grai 

WI Aladi जज्ययाधानधी 48 Rawsa जाति सुधी विधि. 
SU. (१२०६६ yiu दरमा जावेधा aagi निम्तविणित 
मंत्र वडे AA भे gA aud. 
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ओं प्रर्च्यि'*दिशे*शीलीर्या"नर्मा' महिम्ने स्वाहा lall 
ओं दे वेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा IIRI 

तेवी ४ रीते निम्न ARa भे मंत्रो R eRe दारनी Adai 

HISHIMA USIA जापवी. 
ओं दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा Ill 
ओं दे वेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा IRH 


नीयेना भे मंत्रो. R भे जाहतिजों पश्चिम दिशाच! दार पासेना 
YASSHI जापपी 


ओं प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥१॥ 
ओं देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा IIRI 
निम्न मंत्रो. R Gar Rud Adai À arg 
udi. 
ओम्‌ उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा lall 
ओं दे वेभ्य स्वाह्येभ्यः : स्वाहा MRI 
पछी wa मध्य मागची AA समीप ९४४ सर्वेजे 
पोतपोतानी sA दिशामा AN, नीये बणे छ मंत्रो वडे 
Hgs छ जावयाएतिणों जापवी. 
ओं ध्रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | 
ओ देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 
ओम्‌ ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । 
ओं Rma: mam: स्वाहा ॥ 
ओं दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा । 
ओ देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 
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AZA YAI YI YA दशना नी EAB waa 
sA ANA धशक्षिएमाणमां weud जासन तथा छोता पजेरेना 8५२ 
sal प्रमाणे wad पथरावी, ते ४ ASIA Guz भागमा As 
SAN स्थापन री, elus add As xA राषवो 
निम्यद्वारनी समीप धोडी वार AA, ५६८ alld गुडपतिये 
मध्य wawi प्रवेश 5री, aeu वगेरेने तेमना नियत sal जासन 
Gu: AMA पोते पूर्वामिभुण्‌ AA के धीने गरम 5री जाणी, उस्तूरी 
वगेरे नाणी तैयार अर्थु ढोय, तेने. NS WAHI AS सर्वनी WA As 
As WA भरी UUJ HA YA वे, निम्नलिभित यार मंत्रो गोवी. 
यार जावयाएतिणों जापवी :- 
ओं वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अनमीब्रो भवा नः | 
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा ॥१| 
वास्तोष्पते प्रतरणो न एघि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो | 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्‌ प्रति तन्नो जुषस्व स्वाहा ॥२॥ 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या | पाहि 
क्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा AZAA 
ऋ०मं० ७ Yo ५४ ॥ (Ho १-३॥) 
अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ | सखा सुशेव एधि नः 
स्वाहा ॥४॥ ऋ० Ho ७ | सू० ५५ | मं १ ॥ 
पछी के Ludus, अर्थात लात. ed डोय तेने. 8 
अंसाचा पात्रमा आढी तेना ५२ यथायोग्य घी रेडी MA पोत पोताची 
सामु ysg NA तेमांथी सर्वेजे थोई धोटुं ६७ निम्नविभित छ मंत्रो 
वरे ७ gA जापवी, 
ओम्‌ अग्निमिन्द्रं बृहस्पतिं विश्वांश्च देवानुपह्वये सरस्वतीञ्च 
वाजीञ्च वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥१॥ 
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सर्पदेवजनान्त्सर्वान्हिमवन्तं सुदर्शनम्‌ ॥ वसैँश्च रुद्रानादित्यानीशानं 
जगदैः सह । एतान्त्सर्वान्‌ प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥२॥ 

पूर्वाहणमपराहणं चोभौ माध्यन्दिना सह | प्रदोषमर्धरात्रं च व्युष्टां 
देवीं महापथाम्‌ । एतान्‌ सर्वान्‌ प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्त वाजिनः 
स्वाहा ॥३॥ 

ओं कर्तारञ्च विकर्तारं विश्वकर्माणमोषर्धीश्च वनस्पतीन्‌ | एतात्सर्वान्‌ 
प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॥४॥ 

धातारं च विधातारं निधीनां च पतिं सह । एतान्त्सर्वान्‌ प्रपद्येऽहं 
वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥५॥ 

स्योनईंशिवमिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती । सर्वाश्च देवताश्च 
स्वाहा lgi (पार० Yo ३।४।८।।) 

पछी असाच पात्रमा, पाश (wu) WA 8मराहनां 
yiesi, maa, (maqa) MAA छा, ed, मध, धी, SU जने. 
YA जा सर्व वस्तुखो 4४ तेने मेणवी निम्नलिणित यार मंत्री परे 
पूर्व, eRe पश्चिम, जने. 00२ जा. यारे Rud दार समीप 
aud. जने. YA NAA ५७ 5२५. 
ओं श्रीश्च त्वा यशश्च पूर्वे सन्धौ गोपायेताम्‌ ॥ २। HAM YA द्वार 
यज्ञश्च त्वा दक्षिणा च दक्षिणे सन्धौ गोपायेताम्‌ || धी. eRe ६।२. 
अन्नञ्च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे सन्धौ गोपायेताम्‌ ॥ साथी पश्चिम ६२. 
ऊर्क च त्वा सूनृता चोत्तरे सन्धौ गोपायेताम्‌ ॥ AA 80२ ६२. 

(पार० Jo ३।४।१०-१३।।) 

पछी निभ्नविभित यार मंत्रो. वडे यार Ruardi परमात्मानु 
Gweld 5२५. 

केता च मा सुकेता च पुरस्ताद्‌ गोपायेतामित्यग्निर्वै केता ऽऽदित्यः 
सुकेता तौ प्रपद्ये ताम्यां नमोऽस्तु तौ मा पुरस्ताद्‌ गोपायेताम्‌ ॥१॥ 


(पार० ००३४३४) Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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640 HAM पूर्व दिशामा परमात्मानुं GUU उरी. eR 
दारी सन्मुण ध्क्षिएात्रिभुष थ 

दक्षिणतो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो गोपायेतामित्यहवै 
गोपयमानररात्री रक्षमाणा ते प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु ते मा दक्षिणतो 
गोपायेताम्‌ ॥२॥ (पःर० Yo ३।४।१५।।) 

550 HAM YANI Gud 5री पश्चिम ६२नी सन्मुष 
पश्चिमालिमुण 4४ 

दीदिविश्व मा जागृविश्च पश्चाद्‌ गोपायेतामित्यन्नं वै दीदिविः प्राणो 
जागृविस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा पश्चात्‌ गोपायेताम्‌ ॥३॥ 
(पार० Jo ३।४।१६।।) 

8५0 HAN सर्व २१५ परमात्मानुं 0पस्थान उरी. Ga? But 
द्वारी ayu Gत्तरालिभुण थर्छ-निम्न Ha सर्वाधिळात. परमात्मानुं 
Guld 5२५. 

अस्वप्नश्च मानवद्राणश्चोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा वा अस्वप्नो 
वायुरनवद्राणस्तौ प्रपद्ये ताम्यां नमोस्तु तौ मोत्तरतो गोपायेतामिति Ig 

धर्मस्थूणाराजः श्रीसूर्यामहोरात्रे द्वारफलके । इन्द्रस्य गृहा वसुमन्तो 
वरूथिनस्तानहं प्रपद्ये सह प्रजया पशुभिस्सह | यन्मे किञ्चदस्त्युपहूतः 
सर्वगणः सखायः साधुसंमतः तां त्वा शाले अरिष्टवीरा गृहा नः सन्तु 
` सर्वतः ॥५॥ (पार० Yo ३।४।१७-१८।।) 

पछी सुपा२, १६ शएवावाणा; WA Us छोता वगेरे तथा 
के ALL, SA जने स्वभावथी ब्राह्मण ढोय AINA तेमनी पत्नी. सडित 
तथा ष्टभि जने. संनंधीोने छम भोकन saud, daù 
AMMA UH si, दक्षिण uud YA पुरुषोने पुरुषोजे तथा 
MSA स्जीजोजे HA HALI Rea अरवा; AAA कती वृणते 
WUR NA KU Suka निम्नविणित asa वे vuma 
खप cat So panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सर्वे भवन्तोऽत्रानन्दिताः सदा भूयासुः ॥ 
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JELAH ५5२९ २३७9 
तमे. सर्व हमेशा MAKA W, AN जभारी जाशीष छे. 
सा प्रमाऐ UA aA पाण प्रति 5२१. यामा विशेष 

Aed ४ छै डे हे तर३नी वायु पाई aaa नीयाभां aad ढोय, 

ते तर$ शोम RÀ ३ ZA वृक्ष वगेरे सुशन्धित थाय जने को. ते 

alai AS घर वगेरे adag ढोय तो तेनी. पण शावानी समान 
प्रति sA ASA. 
इति शालादिसंस्कारविधिः ॥ , 


जावी. रीते RA स्यना श्री गृडश्रममां Add 
qalgan है के AA होय तेने. १२१२ sai. 


अथ ब्राह्मणस्वरूपलक्षणम्‌ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ lAl 
(Ago १।८८॥) 
शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च | 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ LIRA 
गीता० (१८।४२) 
अर्थ : (१) sued त्याग SA प्रीतिपूर्व ५३षे, ५३५ अने 
ANA, AAAA विधाम्यास 5२ववो.. (२) YA विधाल्यास szd. 
(३) ABAR ad sa. (४) यशो. suaa. (प) Reu 
अथवा सुवर्ण Send धन सुपानोने awug. (६) अने च्याय, - 
धनोपार्दन 5रनारा peed WAN धान पश Ad. (जा. 8 अभे 
aei छे.) जा छ siai पढें नश SAI मषु, YA HA, 
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MA धान देवु जा धर्म कावा; WA नाडीनां ALAT, YA sad 
WA धान धर्म* Ad जा नए शमा. विडा माटे 8. पश 
“प्रतिग्रहःप्रत्यवरः” ॥ (मनु० १० | १०९ |) . 
हाण àd जे घणु नीय s छे Bg यश ऽरावीने जने त्मशावीने 
- पोतानी याशविश्ञ यक्षाववी ७तम छे. ॥१॥ 
(शमः) मनने जधर्ममा च YU देवु प्रत्युत MUA ऽरवानी 
SAN UA मनमा ज्ञ 5२वी. (दमः) MALE ४न्द्रियोने जधर्मायरएधी 
सर्वध ६२ राणीने धर्ममा प्रवृत्त ऽरवी. (तपः) AHAA विधा ad 
योशाल्यासनी सिद्धिने माटे Ada, Megh, क्षुधा-तृपा, 
मानापमान, वगेरे gey USA ५२५. (शौचम्‌) रण, ६५ जने मोड 
वगेरेथी मन HA जात्माने तथा. YA ANRA शरीरने UAA २५१. 
(क्षान्तिः) क्षमा. NA 98 निन्ध स्तुति ४त्यादिथी. पीडा. ३रे तो. ५३ 
तेचा. GU? SUA 4 sia च sA. (आर्जवम्‌) निरलिभान ५४, 
दम, स्वात्मश्वाधा, AWA पोताना मुणथी पोताची प्रशंसा न 5२१ी, 
नम्रता, Wad जने. पवित्रता UUJ. (ज्ञानम्‌) सर्व aA सारी 
रीत भी, då मनन डरी तेना. ued संभंधने यथापद्‌ काणी 
भण।ववामां YA सामर्थ्य मेणववा परिश्रम 5रवो.. (विज्ञानम्‌) पृथ्यीथी 
AS परमेश्वर पर्यन्त पधर्थोने सारी रीति झाशी Bu guad तथा 
deala वे साक्षाळार SA यशावत्‌ ७५३२ 5रवो. NA थीकाशोते 
तेम szat प्रेरणा sdl. (आस्तिक्यम्‌) ५रभेर, १६, धर्म, ५२५५, 
ydyra, wya, sisa NA yal Ayu sél न ad; 
$ धर्म AÀ न्यायायरए पक्षपात छोरीने add तेने च्याय sè छे; जने. पक्षपात 
SA NAA ader ARU AUE Ada जने. सत्यभाषण निमा स्थिर रडी 
Ra, देषाष्टि जने Rerewa ANA त्याग saai क सर्व मनुष्योनो धर्म 


8, केके धर्मना लक्षण वर्श, silai ye ger जाप्या छे, AN ४ यार पर पई 
yag एमा, जवे). Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जा नव WASHA धर्ममा aala छै, जावा Guu YAFA अने 
Guy स्वभाव YAH हीय ते प्राह्मण जथवा ब्राह्मणी छे. विवाह YA 
तेवा. ४ य२-5म-२१्‌म्‌।१ YA साथै Hadi जावतां छोय तेमनी साथै 
KÀ ASA. मगुप्य मागमा देनाम GU sgal YA-SA अने 
स्वभाव होय तेने. YAUA वर्शनो जधि॥र जापवो ASA. परा 


अथ क्षत्रियस्वरूपलक्षणम्‌ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ।।१।। 


Hgo (१।८९।|) 
शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रकर्म्म॑ स्वभावजम्‌ ।|२।। 

गीता० (१८।४३।।) 
जर्थ - दीर्घ॥लपर्यन्त anad पाणी. (अध्ययनम्‌) aiui 
वेदि शार्त्रोने यथावत्‌ AA. (इज्या) ABASI यशी. sza. 
(दानम्‌) सुपानोने विधा तथा yal रादि जने प्न aeae 
alud. (प्रजानां रक्षणम्‌) AAAA सर्व UU ader यथावत रक्षा 
Rd; meai उर्म क्षत्रियोना wiu aai कावा; अने 
MAE MAA, auaa खने सेनामा रडी पोताची udasi 
Rd, खे क्षनियनी, uana शशी. (विषयेष्वप्रसक्ति:) विषयी 
जास5त न AS सदा. छतेन्द्रिय WA. MA, ARa जने मधपान 
Ba नशाथी तथा. इु्ष्यक्षनोथी. ६२ d, विनय, सशीतः 
yushi adel प्रवृत्त ag. ual 
(शौर्य्यम) संग्राम, मृत्यु जने. WA प्रटार जाध्थी न d. 
(तेजः) WAHA Kaika olsen थवा. 
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हीन. न agd (घृतिः) ugl जमे. पेटी. जपत Aud, क्लेश जधवा 
gu प्राप्त थाय तथापि घेर्य UUJ जने sel न. (०२९. (दाक्ष्यम्‌) 
संग्राम, wye, gaa (gaug), च्याय अने AU Nai 
जतियतुरता गने. Rai राणवी.. (युद्धे चाप्यपलायनम्‌) तथा 
युद्धमा सर्वदा 'तेया२ zèd, युद्धथी AHUS शुच! वशमा 5६. न Ad. 
(दानम्‌) सुपात्रोने विधा YAA वगेरे शपे. UMA ANA हान जाप. 
(ईश्वरभावः) YA परमेश्वर AIM 8५२ घ्या उरी पितानी पेढे वर्ती, 
YAWA छोरी, YA जने जधर्म 5२नाराजोने यथायोग्य सुण-६:ण३प 
इथ आपे छे जने. पोतानां adaa जाधि साधनो R सर्वनो. 
जंतर्यामी as सर्वनां सारा. नढारा SA यथावत्‌ शुवे 8, तिम्‌ प्रानी 
साथै पर्ती opa ga वगेरे SH प्रका तथा जन्य राकपुडुषोचां WA 
जने नहार SHI सारी NA कावा, NA हिवस न्याय sÀ, UNA 
यथावत YA UUJ, AWA भान NA gA ६३ देवामां 
ael प्रवृत्त zd जने NA शरीरे सर्व रीत रो Ma 49, late, 
६७, १४२५) NA दीर्घायु भनी पोताना जात्माने च्यायमार्गमां ngi 
राणवामा पोतानुं wad सार्थ समश्वु. . | 
SAUR Gau जुश-3र्मनां योग Ji डोय्‌ तेने. क्षत्रिय जने 
क्षत्रिया wad. Ad Aae पश तेवा y गुण, SA जने. ANI 
नामा होय तेची. साधे थवो ASA. YA ५९७ पुरुपोने NA 
ग्राह्मशी NA] भशवे तेम राका. LAA भने. राशी AMA 
न्याय तथा GAR adel sal s3. हे क्षत्रिय, राका. न. दोय AA 
Uhi क यथाधि॥२थी नो5री, 5२वी.. 


अथ वैश्यस्वरूपलक्षणम्‌ 


पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च || 
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अर्थ्‌ - (अध्ययनम्‌) AUR शास्त्रोपुं अध्ययन si (इज्या) 
HANA यशो 5२4. शने (दानम्‌) अन्न ANd धन जाप, 
जा न. वैश्य धर्मनां aaa १७५; HA (पशूनां रक्षणम्‌) UA वगेरे 
ULA पादन sd NA तेमनुं ga त्यि dad, (वणिक्पथम्‌) 
Wa भिन्न देशोची (भाप, हिसान, aade, भूमि, भीक 
वगेरेना YA काचा जने भधा पद्चर्थोना भावात्भावनुं ध्यान UUJ, 
-(कुसीदम्‌)* euy àd (कृषिमेव च) णेतीनी विधा शाशी खनन. 
पजेरेनी रक्षा sA, णातर जने. HYAA परीक्षा, इण गोडवा तथा 
णी. aaa aNd सारी, A शान aud, जा. यार उर्म वेश्यनी, 
DAS भाटे छे 850 qas कृनाभां होय ते वैश्य जने वेश्या छे, 
जानो विवाद तेवा % AS YA उर्म धरावनार साथे क थवो ASA. 

अथ शूद्रस्वरूपलक्षणम्‌ 
एकमेव हि शूद्रस्य प्रभु: कर्म समादिशत्‌ | 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥१॥ 
मनु०(१।९१।|) 

आर्थ - (प्रभुः) परमेश्वरे (शूद्रस्य) Aal भेटे केने ` 
भणशाववाथी YA विधा न गावडे तेवा, शरीरेथी पुष्ट, सेवामा SUA 
YA माटे (एतेषामेव वर्णानाम्‌) 9642, क्षत्रिय थने वैश्य जा ने 
पर्शोनी, (अनसूयया) निन्धनो त्या री, (शुश्रूषाम्‌) ग्रीतिधी सेव, 
री, (एकमेव कर्म) २। As % s (समादिशत्‌) HU माशा 
जापी छै, जा मूर्णत्वादि YA जने सेवा ARAF व्यङ्तिभां हीय 


YAK सवा ३पियाथी AAs जने यार जानाथी गोहं व्याह न देवु शे न्‌ 
alud. व्या% Adi बयारे भमणु धन थाय AÈ पछी जे5 जेरी पश न Ad च 
दपु Zed जो& व्या Aai वशे deg ४ धन AHA, HA sel पण धनी 
UL, जर्नषुणमासखशपानमीवहत्पत्ति नाथान Vidyalaya Collection. 
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JA YA NAA YAL कावा जने जावा. Ayd AU गुण $ 
घरावनार साथै विवाह ad ASA; जने. AHA As पण ddy 
जापवो/ भये. 
जा LALA गुण, SA जने स्वत्मावना. योगथी वर्शप्यवस्था गयां 
छोय छे ते. sa, ६९, जने. मनुप्य समुधयनी धी GMA धाय छै. 
उवे wa alu मनुप्यो Addi SH 
निम्तविणित रीतिथी वर्त. 
वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥१॥ 
नेहेतार्थान्‌ प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा | 
न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्ततः ।।२। 
(Ago ४॥१४-१५॥॥) 
खर्थ - ब्राह्मण, क्षत्रिय, जने. वैश्या RAA Add 
वेधेश्त SHI, जावस्य छोरीने नित्य sai. डर छ SHA पोताना 
सामर्थ्यानुसार उस्वावाणों मुक्ति पर्यन्तना पदार्थाने पामे छे. ॥१॥ 
गृष्ठस्थै, उप gedi प्रसंशथी Aga SAM NA विधमान 
पार्थ छोवा छता. तेने. PA राणी, daN छण SUA NA अमे. 
Aeg छन्‌ जावी परे तो. पश जधर्मथी जथवा नीका हो भेव 
3भार्गथी sedd संयय इष्टी न sA. ॥२॥ 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः | 
अतिप्रसकित्तिं चैतेषां मनसा सन्निवर्त्तयेत्‌ ।।३।। 
सर्वान्परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः | 
यथा तथाऽध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता liell 
00-0. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya (G७४ १६; qul |) 
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शर्थ - odu विपयोभां अमथी sA न sud NA 
Rudd HAA UZA भनने सारी रीते रोडी राणचुं ॥३॥ 


कै पदार्था स्वाध्यायना विरोधी होय ते सघणाने छोटी देवा 
जने. जमे ते ARA विधा aad, A क gead माटे 
$त40्यता छे. UYU 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च | 

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ || 

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥६॥ 

न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुक्कशैः । 

न मूर्खैर्नावलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः Io 

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः । 

आमृत्योः श्रियमन्विछेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम्‌ licll 

सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ | 

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्म्मः सनातनः lg 

(Ago ४।१९, २०, ७९, १३७,. १३८ II) 

'जर्थ - डे स्त्री पुरषो | तमे के धर्म, धन जने. थुद्धि वगेरेची 
शीघ्र वृद्धि ऽरनार शासतो छे तेनो, तथा के Ae सम्भंधी ग्रन्थी. डीय 
तेनो aeaa sÀ. एप 

मनुष्य YA YA शा्त्रोनो वियार s तेचा यथार्थ मर्माने 
समळे छे तेम dd शान निने. जधि& थाय छे; अने तेची. प्रीति 
Ramai gadi काय 8. USU 

AWA NGA YAA योग्य छे डे कें पतित, gest UA 
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२४४ | ARAR 
ja NEE EA RARA BRN Gy 
नीय Aa, तेजोनो sdua YA न sÀ ॥७॥ 

Y eed प्रथम पुण धनवान शोय सने. पछी (goly 
वश) निर्धन स्थितिमा जावी. पड़े तो ते वणते पोताना जात्मानु 
पमान MAA विलाप 5दी न SA डे “डाय जमे निर्धन थ जया? 
वगेरे; Br भरश पर्यन्त धक्ष्मीनी Glai पुरुपार्थ szd जने ते 
gda छे NA sdua चढि ayd. Ucu 

मनुष्योजे ULA सत्य तथा प्रिय cad प्रिय सत्य नरि 
had YA 3 SA आशो रने भूर्षने HA वगेरे अप्रिय वयन तेनी. 
uyu sel नहीं hadi; अने के मिथ्या. भाषणशथी NADIA प्रसन्न 
थाय àd पश उष्टी चडि ag A सनातन धर्म छे. एट 

अभिवादयेद्‌ वृद्धाश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम्‌ | 

कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥१०॥ 

्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्‌ निबद्धं स्वेषु कर्म्मसु । 

धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ।।११।| 

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ।।१२।। 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः | 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ।।१३।। 

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 

श्रद्धानोइनसूयश्वच शतं वर्षाणि जीवति ।।१४।। 
(मनु० ४।१५४-१५८॥) 

शर्थ - सध Bad अने. वयोवृद्वोने “नमस्ते” १०६५ 

प्रशाम seal अर्थात्‌ तेमनुं सन्मान szd. ग्यारे समीप जावे तयर 
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JAH ५५२४ २४५ 
Gou 46२१५३5 लिय nN CUR Aasai, 
पछी ७७4 AL सामे AN १ पूछे तेनो यथायोज्य इत्तर आपवो. 
जने YUL काय तारे तेमनी साथे दूर सुधी क “नमस्ते” री विय 
SAÍ तथा वृद्ध NGA AAA YA वणतो AYA i-ai व्यर्थ 
4 Yi. ॥१०॥ 

MAA सर्वध aÀ त्या इरी वे& अने भनुस्मूतिमां 
ALIA sedi MA MAU 3र्मगां Mote रडी, तथा wli ya के 
ALLU, अर्थात्‌ सत्य जने सत्पुरुष जाप्त पर्मात्माओनां के जायरणो 
8 Ad सेवन adel sal szd ॥११॥ 

धमयिरणथी y बालु शायुप्य, छतम्‌ UN, खने अक्षय 
धन प्राप्त थाय छे जने धर्मथी क aysa aadd नाश थाय 
छे. ULL 

है हुष्टायारी पुरुष छे ते ada Ad, gual अने. 
रोगग्रस्त 4७ AU जायुप्यवाणे थाय छे. ॥१३॥ 

है सर्व बक्ष्शोथी टीन gial छता. पश, सध्ययारयु&त, सत्यमा 
श्रद्धावाणी Al Ael वगेरे धोप WA ढोय छे, ते. सुणपूर्वः 
१०० वर्ष शवे छे ॥१४७ 

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ।।१५।। 

सर्व परवशं दुखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ | 

एतद्विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ।।१६।। 

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ | 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते lloll 
(Ago ४।१५९,१६०, १७०) 
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; ATUA 
oe वराधीए ER अयन 
व साज WA अने है स्वाधीन अमो छोय dd सेवन प्रयत्नधी 
5२५. 0१५७ 
Ya 3 geg पारआना वशमा WA, deg ४ ६:ण NA Zed 
स्वाधीनता छे dg ४ सुण छे. YU जाके दक्ष संक्षेपथी 
भएप. ॥१६॥ | 
y जधार्मिङ मनुष्य छे. के जधर्भथी धन मेणवे छे; NA ader 
Rau, वैर aui प्रकृत २४ 8 ते MSI गने. परोऽ, अर्थात 
ygyi YA पामतो. नथी. ॥१७॥ 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव | 
शनैरावर्तमानस्तु कर्त्तुर्मूलानि कृन्तति lall 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु | 
न त्वेवन्तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः lagli 
सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा | 
शिष्याँश्च शिष्याद्धमेण वाग्बाहूदरसंयतः।।२०।। 
(मनु० ४।१७२, १७३, १७५॥) 
जर्थ - मनुध्योजे निश्चयथी wi ASA 3 जा संसारमा हम 
जायनी Aaj इण है ६६ aN छे ते जे5च्म HI नधी, Ba 
YA: शनैः HAO. तेम HA NAA SA Aseh मणतु नथी उगा 
SAA इणवे अधर्म SARA सुभोनो प्रतिरोध अरी, YAT AMU 
नाश रे छे. पश्चात्‌ AA gy भोगवे छे ॥१८॥ 
को. जधर्भनु इण sid छयातीमां न. थाय तो. YA 
समयमा. WA YAU समयमा न थाय तो. WA ANAL समयमा 
जवश्य प्राप्त थाय छै, sali Adai sl निष्ण na Ad 50 
भनी शठे y नि urci 
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माटे ugad योग्य छे 3 सत्य, धर्म जने भार्य, अर्थात्‌ उम 
yda जायरशोनु HAHAHA तथा ना मने. आन्तरि& शुद्धि 
सर्व राणवी; जने. तेभां ४ रम szd. वाशी, नइ WA Ged . 
नियममा WA तथा सत्य धर्मनु पावन 5री शिप्योने ader सुशिक्षानो 
५५११ SIA ७२०७ 


परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ । 
धर्म चाप्यसुखोदक लोकविक्रुष्ठटमेव च ।|२१।। 
धर्म शनैस्संचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ।।२२।। 
उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह. । 
निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमाँस्त्यजेत्‌ ।।२३।। 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः | 
तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ।|२४।। 
(मनु० ४।१७६, २३८, २४४, २५६॥) 
स्वाध्यायेन जपैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः । 
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ।।२५। 
(मनु० २।२८॥) 
अर्थ - के धर्भथी afa धन वगेरे पर्थ जने. sih छोय, तेने. 
सर्वथा शीघ्र छो) देवां अने. के alua अर्थात्‌ Gazsi 
छुःझधय& AR जने के AAA Aed अभम प्रवृत्त २२ छे, 
तेमनाथी ६२ d. ॥२१॥ 
Ya ७६७ डणवे sad मोटु घर भनावे छे. तेम मनुष्योजे 
wyni साहाय्य माटे प्राणीमात्रने छण de वशर धर्मनो HAA 
४०१ ७०१ ५रवो. ॥२२॥ 
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Z मास पोतानां SAA Guh SU BWA छोय, AA नीय. 
पुरुषोनो संज छोरी नित्य AUIWA संगमा. WA ASA. ॥२३॥ 
वाशीथी सर्व व्यवदारोनो, निश्चय धाय छे, वाशीक adi yq 
छे जने वाशीथी ४ सर्व व्यवछारों सिद्ध 4७ शे छे, गेटला माटे के 
भाइस वाशीनी योरी ४रे छे, NA Mea उरे छे, ते सर्व 
AA वगेरे पापने 3२ छे गेम Nd; माटे मिथ्या भाषएनो त्याम 
ऽरी adel सत्य भाषण, Sd ॥२४॥ 
धर्मथी १६६ Wedd USA, पाहन, गायनी, १७१ ARa 
af Aa, ध्यान, ABAS डोम, अर्मोपासचा, शान, 
विधा, पौर्णमास्थाष्धि Se, पंयमछायश, जणज्निष्टोम UR यश, 
'न्यायथी रागय पालन, AMUA जने. योगाल्यासा[दि Gay 5 
KRUL जा शरीर USA अर्थात्‌ HASHA योग्य थाय 8. ॥२५॥ 


अथ सभास्वरूपलक्षणम्‌ 
कृ के विशेष मोटा आमो होय देवा. 3 arada aN ते ते 
समाधी निश्चित थवा ASA जाने माटे प्रमा! :- 

तं सभा च समितिश्च सेना च ॥१॥ 
अथर्व०्कां० १५।सू० ९। Ho २॥ 

सभ्य समां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥२॥ 
अथर्व० Pio १९ | Ho ५५ I Fo ६ Il 

त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि ॥३॥ 
ऋण Ho ३।सू० ३८ | Ho ६ ॥ 
शर्थ - (तम्‌) संसारमा धर्भुनी साथे के रागय पावन वगेरे 


AIR SAHİ जावे छे, तेने सता, संग्राम नने सेनाथी, सर्व 
UÈ संथित ५२१ 
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3 (सभ्य) साने योग्य सभापति aa | d (मे) मारी. 
(सभाम्‌) सभान (पाहि) रक्षा, तथा GA 5२ (ये च) अने 
-Z (सभ्या) समान योग्य धर्मि; आप (सभासदः) सभासद 
विद्वान्‌ थोडी छे, तेजो, पश सभानी योकना, रक्षा, परे सर्वनी. 
GAR 5२. URU 

१ (राजाना) २१ तथा प्रशन, MÀ भने ASA 
थ (विदथे) Guh शान, UHELAS आम जथवा संग्रामः आर्य माटे 
जा. कॅणऱूमा. (त्रीणि) usau, धर्म्मा NA विधासमा अर्थात 
विध aN HASAN वृद्धिने माटे जा जश usA (सदांसि) 
सभा नियत उरी. जाथी y सर्व संसारनी सर्व १4२ GMA $3. uau 

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेदभवेत्‌ । 

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुस्स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥१॥ 

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः स परिबृहण: | 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः |॥२॥ 

(Ago १२।१०८, १०९॥) 

जर्थ - डे गृडस्थ कनो ! के धर्मयुतं व्यवहारो मपुस्मृति 
सटां प्रत्यक्ष न se शोय, तेमां १ 3.6 शुड शोय, तो कने शिष्ट, 
WA विद्वान शत छो. ते के उडे तेने aist Ra शाशी. sda धर्म 
समे. ॥१।। 


सर्व भनुप्यो 58 शिष्ट Ad नथी, पण TINA YA Hai 
जने धर्मथी सांगोपांग Adi अध्ययन अर्यु ढोय, तथा श्रुति-प्रभाश 
जने प्रत्यक्षा प्रभाशोथी विधि अथवा निषेध 5रवामा समर्थ छे, 
तेव! धार्मि$ जने. परोपडारी मतुप्यो y शाप ५७ १४ छे. ॥२॥ 
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दशावरा वा परिषद्‌ यं धर्म परिकल्पयेत्‌ | 

त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म॑ न विचालयेत्‌ ॥३॥ 

त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः | 

त्रयाश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याददशावरा ।।४।। 

ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च | 

त्र्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये Iyi 

एकोऽपि वेदविद्धर्म॑ यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः | 

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥६॥ 

(Ago १२।११०-११३॥|) 

अर्ध - Gu suldar (जाप) जोछामां जोछा ६५ YU 
YA AN ASA जथवा YA पूर्ण विद्वान होय तेवा. नची पश 
सभा AS २३, समाधी के धर्म जूने उर्म निश्चित थाय ते, सर्प AHA 
umd जने ते A MAJ ASA. UIU 

जा ६१९ Madai Au ASA Aad ढो१। ASA 3, 
Zai २९ वेधेन! Aad, agl ढेतु5-जर्थात्‌ 4२७ अने 


ALVIN शात, पांयमो ASI AÀ MAMA KAA, 88. 


MZA aa, WAM धर्मशास्त्रवित्‌, vH भ्रह्मयारी नवमी. 
3.9 AWA JBA जने EUH वानप्रस्थ जा भछात्माजोनी सभा 
थवी ASA. ॥४॥ 

तथ! ०२१६ aA, yle wa जने. साम 
aR, Wd Add सभा धर्मसंशय जर्थात्‌ ते संभंधीना 
सर्व aadd निर्शय sa माटे नीमवी ASA, सामां केट 
मनुष्य aas ed deg au? Guu छे. wu 


E E EEEIEE TEI YA A 


छी 


SIHA MSI 
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सद्धर्म AALI HAMU निश्चय इरे तो तेने क परम धर्म ayd; 


By aud मजुप्यो बाणो 3 AAN अंप्याभां दोय पए 
duj sèd धर्म तरीड न गवु. धर्मात्मा विद्वनो जने परम 
विद्वान ahi AUR waai Ua ysd SAA मानव 
योग्य छै. USL 
को सनामा १११६ २९े तो भु मतानुसार आर्य रबु, के भने, 
yal मतो. सम दीय तो थे पक्षोमा है Guu yed होय तेनो 
स्वी&ार sA. सचे फो भने पक्षो उत्तम होय तो ते समये - 
संन्यासीजोनी, संमति ANA है पक्षमा पक्षपात Ra सर्व Raul 
AMMA संमति होय ते ४ पक्षने हुम समको. 
चतुर्भिरपि चेवैतैर्नित्यमाश्रमिभिद्धिजै: । 
दशलक्षणको धर्मस्सेवितव्यः प्रयत्नतः loll 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिद्रियनिग्रहः । - 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ licll 


Ago ६।९१, ९३॥ ` 
MA - anadl, गुडस्य, वानप्रस्थ जने. संन्यासी वगेरे सर्व 
मनुध्योने योग्य छे 3 निम्नविणित धर्मनु सेवन रघु जने तेथी वि३& 
MAA छै, तेनो. प्रयत्नथी त्याग sA ASA. LIU 
धर्म नाम च्याय AÀ पक्षपात छोरी सत्यने ader जायरएभां 
MAJ HA असत्यो ader परित्याग sA जा. AHA जणियार 
aa 8. (अहिंसा) ASA Ra ऽरी Ad अनिष्ट जाती 
8२७। सरणी, पश न sdl. (धृतिः) सुण, ६५, SUA जने दाशम्‌ 
AUS कर धर्मनों त्याग 5४. न उरवो; Bg शान्तिपूर्वक धर्ममा 
स्थिर २७६. (क्षमा) स्तुति, Mer तथा भान-जपभान ने सन उरी. 
धर्मम कृ स्थिर zgd d. (दमः) भनने ader अधर्भथी NA धर्ममा % 
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प्रवृत्त Uug. (अस्तेयम्‌) मग, पयन, AI SAM जन्यायनो त्याग 
sÀ, तथा जधर्मधी, usii व्य न AI. (शौचम्‌) WURÀ 
त्याग री जाला जने HAI UA राणवां जने. YA पजेरेथी 
शरीरने पवित्र aud. (इन्द्रियनिग्रहः) 420६ ua SA 
aufai न ya ६6 धर्ममा प्रवृत्त राणवी.. (धीः) १६८ सत्यविधानों 
सन्यास. À, श्रह्मथर्य पाणवुं DNA AULA सं ऽरी, sio 
geli मधपानाहिनों त्याग उरी, थुष्धिनी सर्व, वृद्धि sd. 
(विद्या) है R भूमिथी 48 परमेश्वर पर्यतनो यथार्थ १६ ad होय 
ते विधा प्राप्त sdl. (सत्यम्‌) Ual Hdd सत्य dag जने ते 
प्रम add, (अक्रोधः) AUR ६युशोचो. त्या 5, शान्ति १२ 
agad धारश szal ते धर्म sga छै. या पर्भना aadd 
HASA पोतानुं वर्तन Uug जने. AN Qazi, पक्षपात 5री 
वैरभुष्धि UUJ, MBA, जक्षमा, HAA जधर्मम ya èd, NA 
sA, जपविन d, ४्द्रियोने वश थ जधर्ममां Uga राणवी, 
gia, दुर्वसन, कें मधपानादि १३ agd नाश. sA, नविध 
AWA Adds इसी. जपर्भायरश राणवुं, जसत्य भानवुं, 
WAA NAJ, AUU SG - NA 3.६ १णेरे gedai इसी. जधर्मी 
सने दुष्टायारी ag, जा ARa aad जधर्मना छे; DUA ader 
६२ d. ॥८॥ 


'न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्‌ | ` 
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ॥९॥ 

| महाभारते (उद्योग० ३५५८॥) 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ | 
अब्रुवन्‌ विद्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी loll 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
>> 


JELAH 45२९ २५३ 
धर्मो ०१ स्त्वैधेनिणि” संभा यत्रोपतिष्ठते ~ 07 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः | ११ 
(मनु० १३, १२।|) 
विद्वद्भिः सेवितः सदिभर्नित्यमद्वेषरागिभिः | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ।।१२।। 
(Ago २॥१॥) 
AA- ते सभा ९४ नथी 3 केमा ॐ वृद्ध पुरष नधी, अने ते 
qey नथी. 3, के धर्म वयन उरत. नधी, जने ते धर्म % नथी, केमां 
सत्य नथी, जने. ते सत्य नथी, डे के छणथी is होय छे. ॥८॥ 
HAWA योग्य छे 3 प्रथम सभामा प्रवेश न sÀ, भने 
दी Yi तो सत्य क dad पश सभामा भेदी ससत्य वातने 
WAA डे मीन R NAU सत्यनी विरुद्ध MA तो ते मनुष्य adla 
पापी 8. urou 


aAA धर्म के सभामा इशाय छे ते. सभाना समासधै गो. 
त घाने zaad प्रयत्न न उरे तो निश्चयथी का चु 3 ते समान सर्व 
UHAI घायल 4७ WALE. ॥११॥ 


YA सत्पुरुपो खने विद्वानों रण द्वेष रहित ag पोताना 
हृध्यने aysa काशी सेवे 8 तेने. तमे. AA धर्म काश. ॥१२॥ 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः | 

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥१३॥ 

वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ | 

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्म न लोपयेत्‌ ।।१४।। 
(गए” ८।१५, १६॥) 
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ad- हे पुरुष धर्मनो नाश उरे छे तेनो नाश धर्म ऽरी १ 8. 
सने. है धर्मनी रक्ष डरे छे. तेनी रक्षा धर्म रे छे; ते माटे नष्ट थयेदो 
धर्म जमारो नाश न उरे जा भयथी धर्मनु नच यर्थाप्‌ त्याग se 
ASI रवी. UISU 
Z yud वृष्टि 5२ना२ सर्व Aud दाता धर्म छे तेनो के 
थोप ३रे छे, तेने विद्वान As qua सर्थातू नीय 5७ छे, माटे AS 
मनुध्ये धर्मनो Au sA यित नथी. ॥१४॥ 
न जातु कांमान्‌ न भयान्न लोभाद्धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः | 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ||१५॥ 
महाभारते० (seo ४०।११, १२॥) 
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन "च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ।।१६॥ 
मनु० (८।१४।|) 
निन्दतु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 


अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात्पथःप्रविचलन्ति पदं न धीराः |१७॥ . 


भर्तृहरि (नी०श० ७४॥) 

HAWA योग्य छे 3 ॥मथी जेटवे जसत्य आमनाथी सिद्धि 

ad SA aad निन्ध-स्तुति NRA भयथी जथव। वोली धर्भनो 
त्याग उष्टी ASI ऽरवो. याहे HAHA यअवर्ती रागयनी प्राप्ति थती. 
होय तथापि धर्मने छोटी य#वर्ती रागय ५६५७. nee नडी रु. 
Nya, ४६४, YAUA, INA VAs पण. जधर्मधी थती हीय, 
HAU AA माटे ग्रा पण काय तो. पण धर्म न छोउवो, उम 3 ७५ 
जने धर्म नित्य छे अने YA हण नित्य छे. जनित्यने माटे 
Mad सार sd खे ada दुष्ट पुरषु आम छे. धर्मनो 30 १ 
शरीर ते पश अनित्य छे. धन्य छे ते भनुष्योने 3 के अनित्य शरीर 
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गुडाश्रम USRI इरा 
अने AGA तर वि रम विधान रही धर्म ड नि 8 
तेनो. त्याग उष्टी पण नथी उरता. ॥१५॥ 
के साना ठपस्थित det AAAH सन्मुण जधर्मथी धर्म 
जने. AAAA AAA इनन. थाय छे ते सभामा सर्व uad मरेल 
ZAL BAAL. ॥१६।। 
सर्व KIWA जा निश्चयपूर्वऽ wad ASA 3 अमे तो 
duu सांसारि5 yid चीतिमो वर्तनार। ag? y Aer 
AAA स्तुति 52, कक्ष्मी प्राप्त थाय 3 नष्ट धाय, जाके ९ मृत्यु जावे 
3 युणन्तरमा जावे तथापि दे मनुष्य ध।्भिऽ भार्णथी भेऽ पण पशु 
विरुद्ध wad नथी, ते वीर yu aaae छे. urou 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते llall 
ऋ० Ho १० Yo १९१ | Fo २ Il 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छुद्धाठ सत्ये प्रजापतिः ।।२।। 
यजु० अ० १९ ॥ Ho WA Il 
सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य्यं करवावहै | तेजस्विना 
वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ ओं शान्तिःशान्तिःशान्तिः || 
do अष्टमपाठकः । प्रथमानुवाकः || 
हे R मनुष्यों ! तमचे, g, Saz aual शाएं छु 
3 (यथा) YA (पूर्वे) प्रथम aas Auga उरी Aua 
sau, (संजानानाः) wag थानी, (देवाः) Rag AA WA 
मणी (भागम्‌) सत्य जने. aad निर्णय डरी aad त्याग 
उरी. UA (उपासते) GAAL sdl sd, AA (सं, जानताम्‌) 
जात्मानी asel धर्म जने. अधर्म, प्रिय तथा aAa, सारी रीत 
ayaa (वः) तमारा (मनांसि) भन, As hael ARAN ५७ 


GUR sda aadel ysi As धर्ममा संमत WA जूने तमे ते % 
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WA (संगच्छध्वम्‌) सारी रीति NA ५७ प्राप्त उरो, केमा तमारी 
As संभति थाय NA Agagu अधर्भने छोरी. ६४ (सं वदध्वम्‌) सारी 
रीत सेवा अर्थात्‌ परस्पर प्रीतिपूर्व5 प्रश्नोत्तर उरी As lad 
GA 5२त। रो. ॥१॥ 

(प्रजापतिः) २५4 RA IA YA पालन sR, 
सर्वव्याप5, ada, MAA NA द्वितीय स्वामी परमात्मा 
(सत्यानृते) YA तथा NYA (रूपे) NA लिन्न लिन्न स्वउ्पवाणा 
धर्मने जने अधर्भूने (दृष्ट्वा) पोतानी सर्वशता वडे यथावत AS 
(व्याकरोत्‌) भिन्न लिन्न निश्चित 3२ छे. माटे (अनृते) मिथ्या eue 
वगेरे अधर्भमां (अश्रद्धाम्‌) अप्रीति 5२, (प्रजापतिः) ते परमात्मा 
(सत्ये) सत्य "माप AIR HARISI च्याय जने पक्षपात रहित 
धर्भमा तभारी (श्रद्धाम्‌) ANAA (अदघात्‌) ६२७ SUA छे, तेम% तभे 
ULL 5२. ॥२॥ 

समे, स्नी-पुरुष, Aasa, भित्र-मि्र जने. पिता-पुन 
वगेरे (सह) ५२२५२ मणी (नौ) भन्ने ४४ MAN (अवतु) As 
NA रक्षा, sa WA जने (सह) AAA As भीकाथी, भणी 
परस्पर (वीर्यम्‌) ५२/४भनी १४५ (करवावहै) adel 5२०॥ WA. 
(नौ) समाई (अधीतम्‌) ५४न-५॥८न. (तेजस्वि) जाति us 
(अस्तु) धाय, NA As hal (मा विद्विषावहै) ARU sel न 5रीजे 
By ael मित्रभाव जने सत्य प्रेमथी As नीका साथै वर्तीजे गने 
सर्व ged २६०११७।रोनी q ऽरत। WA तथा ader जानंध्मां 
WLA. १ परमात्मानु “ओम्‌” नाम छे, तेनी. SU जने. जमारश। 
धर्मयु १२५।र्थथी जमारा शरीर, मन जने. जात्मानां नश प्रारण 
६:५ छे तेनो नाश थ काय जने जमे AA NRAN As नीक साधे 
aA धर्म, जर्थ, आम जने मोक्षनी Aai asa थ, SAU 
जानंध्मा २छी सर्वने जानंध्म राणीस. 

इति गृहस्थाश्रमसंस्कारविधि: समाप्तः || 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वानप्रस्थसंस्कारविषिं u 
॥अथ वानप्रस्थसंस्कारविर्धि वक्ष्यामः 
” 


वानप्रस्थ संस&॥२ WA SIUHI जावे छे 3 गयारे Aaw 
AAMUA sal पछी पुन पूर्ण श्रह्म॑यर्यनुं पावन sA Aawe 3रे 
शाने ते पुग्ने त्यां पण YA प्राप्ति थाय, अर्थात्‌ दीडराने घरे YA 
elsi थाय, सारे पुरुष वानप्रस्थाश्रम स्थात्‌ वनम. YA नीये 
aral प्रमे qd :- 

अत्रप्रमाणानि- 


ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी भवेद्दनी भूत्वा 
प्रत्रजेत्‌ ॥१|॥| शतपथब्राह्मणे ॥ 
व्रतेन दीक्षमाप्नोत्ति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते lII 
यजु० अ० १९ | Ho ३० Il 
शर्थ - मनुष्योनी जे ३२% 8 3 anl जाश्रम पूर्ण अर्या ` 
पछी aea धाय, HERA थया पर्छ वनी, HOLA वानप्रस्थी धाय, 
वानप्रस्थ थया UJI संन्यास अछ७ SR ॥१॥ 
ग्यारे मनुष्य aR तथा सत्यभाप९॥६ ad जने 
नियमोनुं सेवन 5२ छे, त्यारे ते (a) adi प्रभावथी Gun 
uws ३५ (दीक्षाम्‌) Laa (आप्नोति) AAA 8, वणी. (दीक्षया) 
श्रल्लयर्याष्टि suaa नियमोनुं पावन 5रवाथी, (दक्षिणाम्‌) २७२ 
yds qR पधुर्थने (आप्नोति) WA धाय छै. (दक्षिणा) शन ते 
सठारथी (श्रद्धाम्‌) सत्यना सेवनमा प्रीतिने wra (आप्नोति) धाय छे, 
NA (श्रद्धया) सत्य Ms ४नोभा प्रीति 5२१थी (सत्यम्‌) सपिद 
HAA सत्य पदार्थ मनुष्यने (आप्यते) WA थाय छै. Aea भाटे 
श्रद्धापूर्व anal WA geai सेवन अर्या पछी ४ मनुष्य 
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WALA वानप्रस्थाश्रम देवो. UU 

अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि । व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्धे 
त्वा दीक्षितोऽअहम्‌ ॥३॥ यजु० २० | मं० २४ || 

आ नयैतमारभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ | 
तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥४॥ 
अधर्व० ९। Yo ५ Ho all 

ऐ (व्रतपतेऽग्ने) नियमनु WAA HUUU प्रभु ! (दीक्षितः) 
दीक्षा 494 (अहम्‌) इ (त्वयि) पारी vier स्थिर ५४ने (am) 
श्रह्ययर्याहि जाश्रमोनु सेवन (च) तथा तेना साधनो, (श्रद्धाम्‌) सत्यु 
सेवन, (च) तथा तेने प्राप्त डरपान। GUAI (उपैमि) २५ UG छु. 
शेट! वास्ते. YA रीति Bani (समिधम्‌) समिधा. (अभ्यादधामि) 
धारश s3 छु ala मूड छु. तेवी. ४ रीते विध NA aas धार. 
SU AWA 5३ छुँ जने तेवी. ४ रीते (त्वा) तने ५७ मार जात्मानी 
२६२ धार. 35रीने ael (इन्धे) ASUNA 5३ ६. USU 

हे (प्रजानन्‌) wag MAUA d (एतम्‌) जा वानप्रस्थश्रमने 
(आरभस्व) AA 5२ (आनय) त२। HAA १७य्थ।श्रमभांथी HII 
सची. azs ६२. (सुकृताम्‌) पुष्य माने (लोकमपि) MA योज्य 
खा. वानप्रस्थाअमने UA (गच्छतु) ULA AL. (बहुधा) Ads USRA 
(महान्ति) Aa मो? (तमांसि) ६:७६ जशान, daru Ael 
(तीर्त्वा) तरी. ysl अर्थात्‌ तेनाथी aaar थर्छने (अजः) 
UU जात्माने ज४२-५१२ शी (तृतीयम्‌) Aa (नाकम्‌) GHAZA 
वानप्रस्थाञ्जमने (आक्रमताम) ausa 5२, अर्थात्‌ सारी Ad 
२१३८ था. ॥४॥ 


भद्रमिच्छन्त क्रषयस्स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे । 
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु ॥५॥ 


अथर्व० mio १९ | Yo ४१ | सं० १ ॥ 
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मानो मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्ट यत्तपः | 
शिवा नः सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः ॥६॥ 
अथर्व० कां० १९ | Yo ४० | Fo ३ Il 
ad - è विद्वान्‌ uga | केवी AA (स्वर्विदः) सुने प्राप्त 
SAANU (ऋषयः) विद्वान मनुष्यो (अग्रे) सौथी प्रथम (दीक्षाम्‌) 
AHAMIE जाश्रभोनी दीक्षा, जने. Gula ASA (तपः) प्राणायाम 
al Raura शतेन्द्रियत्पाष्टि शुभ aad (उपनिषेदुः) wd 
$री तेजोनुं सेवन 5२ छे, तेवी. % रीते जा (भद्रम्‌) sess 
वानप्रस्थश्रमनी (इच्छन्तः) ४२9 sA. ZA रीते argad 
भ्र्मयर्याश्रम्‌ने (ततः) सेव्य[धी% (ओजः) UUSH (च) NA (बलम्‌) 
HAHA प्राप्त sul पछी (जातम्‌) प्रसिद्ध प्राप्त ada (राष्ट्रम्‌) Uad 
७२६७. जने. रक्षा उरी १४ छे जने. (अस्मै) येपा न्यायअरी As 
विद्वान्‌ UNA (देवाः) विद्वान्‌ As नमन &रे छे (तत्‌) AL रीत सर्व 
भनुप्यो वानप्रस्थश्रमनुं सेवन sa AHA (उपसंनमन्तु) प्राप्त 
१७ यथायोज्य YA नम२४।२ 5२. ॥५।। 
deila (नः) जमारी वानप्रस्थाश्रमवाणाओोनी, (मेघां) ua 
(मा हिंसिष्ट) नाश न 3२, (नः) मारी. (दीक्षां) धैक्षाने (मा) ची शे, 
(नः) जमार। (यत्‌) प्राशयाम नि उत्तम्‌ तप छे. तेमने पश. (मा) 
नष्ट न 3२ (नः आयुषे) शमारी दीक्षा जने. जायुष्यने माटे सर्व अका. 
(शिवाः) sewa sza (सन्तु) थ!जो; जने. केवी, रीत. नमारी 
(मातरः) भाता, Aad, Mandl नाहि (शिवाः) set 
saal होय छे; तेवी. क रीते सर्व बो प्रसून. थर्छने शमने 
वानप्रस्थाश्रमनी HAHA टेषावाणा (भवन्तु) थाश... USU 


तपः श्रद्धे ये ह्युपवन्सन्त्यरण्ये शान्त्या विद्वांसो भैक्ष्यचर्याञ्चरन्तः | 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥७॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।११॥ 


ए 
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शर्थ - ऐ मनुप्यो (ये) È (विद्वांसः) Madi (अरण्ये) 
gorani (शान्त्या) श।न्तिपूर्व४ (तपः श्रद्धे) योगाम्यास NA परमात्माभ 
प्रीति aN (उपवसन्ति) वनंवासीजीची. समीप वास. उरे छे अने 
(मैक्ष्यचर्याम) Rua (आचरन्तः) 5रीने वनमा निवास ३रे छे, (ते) 
त. (हि) ४ (विरजाः) AA निर्मण Melu ने निष्पाप थन 
(सूर्यद्वारेण) wear (यत्र) १५ (सः) ते (अमृतः) ar-ge 
yag (अव्ययात्मा) UUAA (पुरुषः) पूर्ण परमात्म. निराशे छे (हि) 
gi (प्रयान्ति) ४२ छे अर्थात्‌ मोक्ष WA छे. AAL माटे वानप्रस्थाश्रम 
सेवन sd AN 90१ छे. NGU > fi 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्तातको द्विज; । 
जने वसेत्तु नियतो यथावद्विजिते न्द्रियः NI 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्यैव चापत्यं त॑दारण्यं समाश्रयेत्‌ lII 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वञ्चैव परिच्छदम्‌ | 
पुत्रेषु mal निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा l3 
(Ago ६। १-३॥) 
नर्थ - भरण्‌ ada विधि प्रमाणे भ्र्मयर्यश्चडित YA 
Bari जध्ययन sal पछी संभावर्तन वृणते स्वानविधि szad 
RÈ अर्थात आह, क्षत्रिय, जने. AA, छतेन्द्रिय जने WALAHI १७ 
MWA जुष्स्थाश्रम अर्या पछी वनमा Aad. ॥१॥ 
` गुडे क्यारे पोताना शरीरनी त्वयाने Ad थती. जने. भावने 
२३६ धता. YA NA पुग्ने घेर पण YA धाय त्यारे वचनी. DUA 
AN. wu 
गयारे वानप्रस्थ २७७ SI त्यारे गामभा Qer ade ue 
WBRA जने धरना सर्वे पदार्थाने छोरी ३ जने. पोतानी स्त्रीने YA 
पासे राणी काय NAA पनमा पोताची साथे ५६ काय. ॥३ 
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अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ | 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः gil 
| (Ago ६!४॥) 
FU gera वानप्रस्थ थवानी 6२७ उरे त्यारे सर्व साधनो. 
ABA ABANA साथे AS गाभमांथी ae As varani 
wadi yds [निवास sÈ. usu 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याददान्तो मैत्रःसमाहितः | 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥५॥ 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्ष्यमाहरेत्‌ं । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥६॥ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः Ilol! 
मनु अ० ६ | (८, २७, २८ ॥) 
WA - त्यां yaad जंघर १६६ wdd पठन Ushi 
भनने छमेशां YA उरे जने. SRA छतीने पीत।नी स्त्री साथै पासे 
Ja hudi तेनी. पासेथी सेवा सिवाय विषय सेवननो प्रसंग AS 
Raa न उरे, सर्वनी साथै मित्रभाव साधी डंमेशां धन देवा वाणी 
ASA पासेथी YA पश न ते. NA प्राणी मान WA जगुझग्पा YA 
इपांधी ad. uuu 
gaani है auaa जने योगाण्यास SUAUU तपस्वी 
aleu विद्वान गृडस्थ जथवा वानप्रस्थाश्रमी रत sta तेसच . 
quill Ral अ७ 5२. USU | 
WA Ad रीत बनमा वसतां WA GWR hda तथा 
Adly ०४ ini Ang Eas Roku 


YA सं२5।२ पिप 
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जानने माटे विविध usi UME अर्थात शान 0पासना 
[५५ Roda aid वियार अर्या अरे, थापी AA भ्यां सुधी. 
संन्यास देवानी, 8२७ न थाय त्यां सुधी. वृत्या 3३२. ULOL 


अथ विधिः 


वानप्रस्थाश्रम AMU वणत ५० वर्षनी उपरतो. छे थयारे ; 


YAA घेर पुन WA त्यारे पीताना PA, Ya, ९१8, ५-७, पुननी 
स्त्री daR add गुडस्थाश्रमती. सर्व usA शिक्षा जापी वनम 
घाना रवानी तैयारी फरे. A स्त्री साथै जावे तो. तेने. साथै ५७ कवी, 
नाडि तो ala पुनने सोपी वी डे के तेनी. यथार्‍यीण्य, सेवा s? शने 
पोतानी पत्नीने. Ad शिक्षा हेत. «तु » ते SA पुनाहि 
धर्ममार्णमां यवाववानी जने. NAAM हूर शाणवाने dai शिक्षा 
जापती २७. 

त्यार पछी जगण ara YUL aawe वेधी. ule घृत 
WA सामग्री सर्व मनावी. (ओं भूर्भुवः स्वच्चौ०) A HALI A 
WA (अयन्त gmo) daR यार मंत्रोथी aed sil 
(ओंअदितेऽनुमन्यस्व) SALE यार भंत्रोथी. agd यारे. त२$ १८ 
प्रोक्षण 5री जाणण द्या ग्रमाऐे जाघारावाबयलागाुति यार YA 
व्याइूति सइति. यार sal पछी जागण लभ्य! प्रमे स्वस्तिवायन 
तथा शन्ति5२७ SAA elus ननापी तेना. GU? YA सेयन उरी. 
नीये ara d निम्न HAN २।इतिनो. ६4. 
- _ ओं काय स्वाहा | कस्मै स्वाहा | कतमस्मै स्वाहा | आधिमाधीताय 
स्वाहा | मन: प्रजापतये स्वाहा | चित्तं विज्ञातायादित्यै स्वाहा | 
महौ स्वाहा | अदित्यै सुमृडीकायै स्वाहा | सरस्वत्यै स्वाहा | संरस्वत्यै 
पावकायै स्वाहा । सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा । पूष्णे स्वाहा | पूष्णे प्रपथ्याय 
स्वाहा । पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहा | त्वष्टे स्वाहा । त्वष्टे तुरीषाय स्वाहा | 


वष्र पुरु ्ाप्राम खाइ यु Ra Me vhlaya Collection. 
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भुवनस्य पतये स्वाहा | अधिपतये स्वाहा | प्रजापतये स्वाहा | 
यजु० अ० २२ | मं० ३२ ॥ 

ओम्‌ आयुर्यज्ञेन कल्पताठ स्वाहा । प्राणो यज्ञेन कल्पताठ 
स्वाहा | अपानो यज्ञेन कल्पताठस्वाहा । व्यानो यज्ञेन कल्पताठ 
स्वाहा । उदानो यज्ञेन कल्पताठस्वाहा । समानो यज्ञेन कल्पताठं 
स्वाहा । चक्षुर्यज्ञेन कल्पताऽस्वाहा | श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताठस्वाहा | 
वाग्यज्ञेन कल्पता८स्वाहा | मनो यज्ञेन कल्पताएस्वाहा | आत्मा यज्ञेन 
कल्पताठस्वाहा । ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताऽस्वाहा । ज्योतिर्यज्ञेन 
कल्पताठस्वाहा । स्वर्यज्ञेन कल्पतास्वाहा । पृष्ठं यज्ञेन कल्पताठ 
स्वाहा | यज्ञो यज्ञेन कल्पताठस्वाहा | एकस्मै स्वाहा । द्वाम्यां स्वाहा | 
शताय स्वाहा | एकशताय स्वाहा । व्युष्ट्यै स्वाहा | स्वर्गाय स्वाहा |] 
यजु० Ho २२ | Ho ३४ ॥ | 

GUNSA भंत्रोथी भे As 5रीने ४3 स्थावीपऽची zuia 
जापीने पुनः जागण दण्या प्रभा व्याइृति जाते यार शापी, 
सामान 5रीने, 8०२ मित्रो साथै मणी, पुनर 8५२ धरनी ad 
SAR मूडी, UDAHA सामग्री सरित. vani भु, Asidi 
Aaa 4री Aaa, WAM वियार, भछात्माणोनो संग SA 
खात्मा, तथा परमात्मानो, साक्षाळार SUTI प्रयत्न. sal szd. 


॥ इति वानप्रस्थसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
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= LI वक्ष्याम 
अथ [| 
॥ अथ सन्य वक्ष्यामः || 


भनुष्य .मोछ।ह १२९ जने. पक्षपातथी २७ १४ Asd 
` भनी, परोपआरने माटे शाणी. पुथ्यीमा इरे तेने. संन्यास Aasha 
5डेवामा जावे छे. 

अर्थातू- सम्यङ्‌ न्यस्यन्त्यधर्माचरणानि येन वा सम्यङ्‌ नित्यं 
सत्कर्मस्वास्त उपविशति स्थिरीभवति येन स संन्यासः, संन्यासो विद्यते 
यस्य स संन्यासी || 

काल 

प्रथम पानप्रस्थाश्रमनी श३जातर्मा Z ऽडेवाभां vuej 3 
AHAA पूर ऽरीने गृडस्थ थया पछी वानप्रस्थ, AÀ वानप्रस्थ थया 
पछी संन्यासी. थाय तेने HUMU alg घरे जाश्रमोनं 
अनुष्ठान उरता sdi वृद्ावस्थामा के संन्यास AHI जावे छे तेने 
SHAMU 5छेवामा गावे छे. 

द्वितीय प्रकार 
यदहरेव विरजेत्‌ तदंहरेव प्रब्रजेद्वनाद्वा गृहाद्वा ॥ 

खा. USA AAA वयच छे. 

अर्थ :- है Rad ६७ dua प्राप्त थाय, ते ४ दिवसे 
वानप्रस्थाश्रमनो, समय पूरो न थयो होय तो पश, थथपा 
पानप्रस्थाश्रममा ६७ वेराण्य जने. यथार्थ शाननुं Ad २४ yA 
%३२नुं 8. 
l तृतीय प्रकार 
ब्रह्मचर्यादेव प्रव्॒जेत्‌ 
जा पए ५६९ अंधनुं वयन छे. 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
! 
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खने. विशानने प्राप्त sal पछी जात्मानी जंध्रथी विपयासश्तिनी, 
$२१ भराभर नी5णी काय, पक्षपात Ra as सर्वनो Gus 
रवानी, 8२७ शोय, HA पर्यन्त सन्यास धर्मनु पथापत्‌ पावन श्री 
ala AÀ YA ६७ निश्चय 4७ काय, तेने. गुडस्थ 3 वानप्रस्थ 
yad ४३२ नथी पाश ते, तो भ्रह्मयर्याश्रभने पूरो 5रीने तरत % 
संन्यासाश्रमने ASA उरे. 


अत्र वेदप्रमाणानि 


शर्य्यणावति सोममिन्द्रः बिवतु वृत्रहा | बलं दघान आत्मनि 
करिष्यन्‌ वीर्यं महदिन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥१॥ ` 


आ पवस्व दिशां पत आर्जीकात्‌ सोम मीढ्वः | ऋतवाकेन सत्येन 
श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥२॥ 


२५५ 


(ऋ० ९।११३। १-२॥) 
अर्थ - छत्र संन्यास वेवावाणा सर्व मतुप्योने Guza ज(पुं 
छु) केवी. रीति (वृत्रहा) मेधनो नश 5रवावाणो, (इन्द्र) ya (शर्य्यणावति) 
Rada पार्थायुङ्त.मूमितवभां WA (सोमम्‌) WA WA पी१ 8, 
तेवी. रीत संन्यास Aud पुरुष उत्म YA NA sA रसने 
(पिबतु) WA; अने. (आत्मनि) पोताना शात्मामा. (महत्‌) ५४५ 
(वीर्य) भणवान (करिष्यन्‌) ५रीश., जेपी 9२७. UA (बलं दधानः) 
Ra ५०१, aa SAA (इन्द्राय) परमेश्वर्यने माटे, (इन्दो) ied 
माइड सर्वने आनंदित. डरवावाणा è विद्वान ! d dena 4७१ 
uda ७५२ (परिश्रव) adad दृष्टि 52. LAU 
डे (सोम) सौम्य aau ! (मीढ्वः) सत्यथी adu 
etid सिंयन ५२५।५।०। (दिशांपते) ad Ruia KAA 
हर 3 
सत्य शुन) पी पान gaa (इन्दो) wle २२३४ 
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aA ! d (ऋत वाकेन) यथार्थ asa (सत्येन) सत्य ५३ 
(श्रद्धया) सत्यनुं पावन sal सायी. प्रीति (तपसा) wea 
सते योगाव्यासाधि तप १३, (आर्जीकात्‌) २२५य।थी (सुतः) निप्पन्न्‌ 
AS ताई शरीर, छद्रिय, मन अने. शुध वणेरेने (आ पवस्व) ukaa 
५२, (इन्द्राय) ५२भैश्वर्ययुऽत. परमात्माने माटे (परिस्रव) ६२५ YA 
प्रयत्न 5२. ॥२। 
O ऋतं वदन्नृतद्युम्त सत्यं वदन्त्सत्यकर्मन्‌ । श्रद्धां वन्दन्त्सोम 
राजन्‌ घात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्द्रो परि स्रव ||३॥ (30 ९।११३।४।।) 
अर्ध - ऐ (ऋत द्युम्न) सत्य धन जने. सत्य डीर्तिवाणा 
यति१२ | (ऋतं, वदन्‌) पक्षपात छोडीने यथार्थं daci, (सत्यकर्मन्‌) 
सत्य, Jasi sda संन्यासी ! (सत्यं वदन्‌) सत्य eladi 
(श्रद्धाम्‌) सत्यच घारमा प्रीति sa भाटे (वदन्‌) 6५६१ 
sai, (सोम) सौम्य YA सम्पन्न, (राजन्‌) सर्व usal ysi 
जात्मावाणों १७, (सोम) योभैश्वर्ययु् (इन्दो) सर्वने जानं६६।१५५ è 
संन्यासी ! d (धात्रा) asa Aud ६२७ SUAUU परमात्माचा 
USUHA योगाभ्यास. ६२ (परिष्कृतः) शुद्ध 4४१ (इन्द्राय) 


योगथी Gum थचारी duda ARI माटे (परि स्रव) यथार्थ 


पुरुषार्थ 5२. USU 


यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां वाचं वदन । ग्राव्णा सोमे महीयते 
सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायेन्दो परिस्रव ।|४।। ऋ० ९ | ११३ | ६ ॥ 

अर्ध - ७ (छन्दस्याम्‌) स्वतंगता450 (वाचम्‌) aa (वदन्‌) 
suw (सोमेन) Re duaa जने. dud alel 
(आनन्दम्‌) सर्वने aè uiel (जनयन्‌) 92२८ si, (इन्दो) 
२४६५६, (पवमान) ५वि।त्मच, पंविन sau संन्यासी ! 
(यत्र) % (सोमे) परभेश्र्ययुळ परमात्म|भां (ब्रह्मा) यारेय वेधी 
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बाएवावाणा विद्वान (महीयते) Heal प्राप्त ASA सळारने प्राप्त 
थाय छे, ZA AA (mam) AN ad ४२पूने auie थाय छे, तेवी 
रीत. d सर्पने (इन्द्राय) परमैश्चर्ययुखत मोक्षनो जान जापवा माटे 
(परिस्रव) ad wadia सर्व usA प्राप्त 5२. UYU 

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिल्लोके स्वर्हितम्‌ | तस्मिन्‌ मां धेहि 
पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥५॥ 

(ऋ० ९ | ११३ | ७ ॥) 

अर्ध - è (पवमान) विधि AÙ नाश उरवावाणा 
पवि२१३५, (इन्दो) सर्वानन्ददाय5 UMA ! (यत्र) wai तारा. 
२१३५भ (अजस्रं) निरंतर us तार (ज्योतिः) ते४ छै, (यस्मिन्‌) भे 
(लोके) शानथी SUA योग्य ताराम (स्वः) ४ नित्य सुभ (हितम्‌) 
स्थित छे, (तस्मिन्‌) ते (अमृते) २१८ AWA y-a Ma 
(अक्षिते) जने. नाशथी रहित (लोके) जापना ewa स्व३पमां 
खाप (मा) मने. (इन्द्राय) dal al माटे (धेहि) SUL SU 
धार SÀ जने मारा. GU? माता. ६८4५ इप भापथी (परि स्रव) 
viell वृष्टि sÀ. uuu 

यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । यत्रामूर्यहवतीरापस्तत्र 
माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥६॥ (ऋ० ९ | ११३ | ८ ||) 

आर्ध - ऐ (इन्दो) ieue परमात्मान्‌ ! हुं 3 कनी जं६२ 
(वैवस्वतः) YAA AHLU (राजा) uslu 4४ रथ्यो 8 (यत्र) YA 
२६२ (दिवः) वीणी. जथवा भूरी shd (अवरोधनं). ३४१2 8 
(यत्र) मा (अमूः) ते 8२७३५ (यहूवतिः) १७। AUS जाडाशस्थ 
(आपः) wane वायु छे (तत्र) ते जापना agui (माम्‌) भने 
(अमृतम्‌) MAA ५ (कृधि) SA (इन्द्राय) परभेश्वर्य भाटे (परि स्रव) 
MEHIA जाए HA आपा थार. Ueu 
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यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः | लोका यत्र 
ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव loll 

(ऋ० ९ | ११३ | ९ ॥) 
शर्ध - टे (इन्दो) परमाप्मान्‌ (यत्र) ४ पी. २६२ (अनुकामम्‌) 
YANA NASA TAHA (चरणम्‌) KHA ४ (यत्र) gui (त्रिनाके) 
ARa अर्थात्‌ जाध्यात्मि4 नाषिभौतिऽ जने. ज।धिर [१५ 
guel Ra, (त्रिदिवे) ७. सुर्यथी अर्थात्‌ YA विधुत जने भौति5 
MBA प्रशशित WAYA स्व३पमां (दिवः) मना. szat योग्य 
YA suua (लोकाः) यथार्थ dyst, (ज्योतिष्मन्तः) शुद्ध 
विशानथु50, WAA प्राप्त थयेल सिद्ध पुरुषों वियरे छे, (तत्र) ते 
आपना स्वउपमा (माम्‌) भन. (अमृतं) मोक्ष (कृधि) प्राप्त ऽरो अने 

(इन्द्राय) परमैश्चर्यने माटे (परि स्रव) SUM प्राप्त थाजो.. ॥७॥ 
यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ | स्वधा च यत्र तृप्तिश्च 

तत्र माममृत कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव licll ऋ० ९ | ११३ | १० | 
è (इन्दो) [ि५।म।न६प६, सब्यिधनंध्स्य३५ परमात्मा ! 
(यत्र) साप ॐ फेनी जं६२ (कामाः) ad sai (निकामाः) 
जूने ahan छूटी काय छे, (च) NA (यत्र) हेमा साप (ब्रध्नस्य) 
मान प्रशशमान सूर्यनुं (विष्टपम्‌) विशिष्ट yu, (च) तथा (यत्र) ९ 
अपनी zie? (स्वधा) २।पनुँ ६।२७। (च) तथा (तृप्तिः) पूर्ण तप्त 8, 
(तत्र) ते थापना स्वउपमा (माँ) मने (अमृतं PA) 450 SU तथा 
(इन्द्राय) परमेश्वर्य भाटे सर्व ६:५ने ६२ sI मा२. 6५२ (परि स्रव) 

SIAM SÀ. एटा 


यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । कामस्य यत्राप्ताः 
कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥९॥ ऋ० ९ | ११३।'११॥) ' 


स EAE 2४ | 


SS 
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(आनन्दाः) संपूर्ण सम्‌, (च) तथ! (मोदाः) सम्पूर्ण रप, (मुदः) तथा! 
प्रर्त (च) तथा. (प्रमुदः) ५५७ yadi (आसते) स्थित छे, 
(गत्र) YA (कामस्य) AN UU (कामाः) पूर्ण Aau 
(आप्ताः) पूर्ण थाय छे, (तत्र) ते जपन aguh (इन्द्राय) udad 
भाटे (माम्‌) भने (अमृतं कृधि) YA मृत्युना ६:णथी Ra अरी 
भोक्षथी 450 À 3 ZA Ua समयनी वयम संसारमा 
maj AA पडु तथा. तेवी. क AA सर्व wA (परि स्रव) सर्व AA 
प्राप्त थार. एट 

यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । अत्रा समुद्र 
आ गूळहमा सूर्य्यमजभर्त्तन lloll (ऋ० १० | ७२ | ७ II) 

अर्थ - è (देवाः) पूर्ण विद्वान (यतयः) सन्यासी AA ! तमे 
(यथा) YA रीति. (अत्र) vu (समुद्रे) २।५।श॒भा (गूढं) MA (आसूर्य्यम्‌) 
- स्वयंप्रशशस्व३१ युर्याष्टिन ५5२5 परम[त्म छे, तेने. (आ, अजमभर्त्तन) 
यारेय्‌ ALFU तमारा साला धारण SÀ भने SUALA थायो, तेवी. 
रीत (यत) % (भुवनानि) सर्व yaa R uga छे, तेमने 
Sani (अपिन्वत) विधा HA GAL AYA अर्था रो, AV तमारो 
परम धर्म छे. ULOL 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे | ततो राष्ट्र 
बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु ॥११॥ 

अथर्व० कां० १९ | ४१ | १ || 


अर्थ - ऐ Rad ! क (ऋषयः) १६र्थ विधाने तथ! (स्वर्विदः) 
सुभने प्राप्त s, (अग्रे) प्रथम (तपः) adgy vuani 
पूर्शताथी सेवन जने. यथावत AAN प्रा sul WA (मद्र) sewal 
(इच्छन्तः) ७२७! 5२॥२ (दीक्षां) AUWA WA deud (उपनिषेदुः) 


CSOD! STEN UN: तेप (देवा) ४04 (उप, सलमन्तु) 
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यथावत २०६२ 5२ (ततः) १६४०१२ (राष्ट्र) WA (बलं) HA (च) तथा 
(ओजः) ५२४म (जातं) वगेरे 67५४ थाय छे. (तत्‌) Aea वार्ते 
(अस्मै) Al सेन्यासाअभनु ulad 5२१ माटे प्रयत्न SUL SA. ULI 
अथ मनुस्मृतेश्श्लोका: | 
वनेषु तु Aeddi तृतीयं भागमायुषः | 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्‌ परिव्रजेत्‌ AlI 
अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुत्राँश्चोत्पाद्य धर्मतः | 
इष्टवा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे. नियोजयेत्‌ ॥२॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ | 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥३॥ 
यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्‌ | 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः lgl 
 आगारादमिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ।।५।। 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌ | 
iy । उपेक्षकोऽसंकसुको मुनिर्भावसमाहितः MG 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा loll 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌. । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ licll 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ।।९।। 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ।।१०।। 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च | 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ।।११।।. 
दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः 
समः सर्वेषुभूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्‌ ।।१२।। 
फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ | 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ।।१३।। 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः । 
व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः lasl 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥१५॥ 
प्राणायामैर्दहेद्दोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१६॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुरज्ञैयामकृतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ।|१७।। 
सम्यग्दर्शनसं पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते lacli 
अहिंसये र्द्रियासं गैर्वै दिकैश्चैव कर्ममिः । 
तपश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ।।१९। 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः | 


चेह च शाश्वतम्‌ ॥२०॥ 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ "९ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शनैः । 
सर्वद्वन्दविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्ये वावतिष्ठते ।।२१।। 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगर्यमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ।।२२।। 
अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः । 
स विधूयेह ' पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ।।२३।। 
(Ago अ० ६ | ३३, ३६, ३८, ३९, ४१, ४३,४५४६, 
४९, ५२, ६०, ६६, ६७, ७०-७५, ८०, ८१, ८४, ८५ II) 
अर्थ - रावी रीत KAMA संध्र शायुष्यनो AMA 
माज. AUA वारेमा वधारे रप वर्ष HA जोछामा vde १२ वर्ष 
सुधी Aer 5रीने जायुष्यनो योथो भाग, अर्थात्‌ ज्म ७० 
वर्षनी हमर पछीना समयमा सर्व NeR AAA तयाग उरी 
सन्यासी HA ua 
५३ययश्रिममा विधि yds सर्व AAI मशीन भुडस्थाश्रमी 
yal पछी धर्मथी पुन्ोत्पाध्न sA वानप्रस्थमां पोताना 
सामर्थ्यनुसार यञि Bai sal पछी Mari जर्थात्‌ सुन्यााश्रभमां 
HAA aosd. UU 
YAUA परमात्मानी प्राप्तिने भाटे MALAR डे Zd 
vie? शिणा जने. YA अर्थात यशोपवितनो साग 5रवामा जावे छे. 
यश 3रीने जाउवनीय, MSUYA तथा धक्षिशात्य संशावाणा ADA DILI 
गात्मामा समारोप. ऽरी, विद्वान 98 गुडस्थाश्रममांथी HA 
३७९ 5२. USU 
Y पुरुष सर्व ग्राशीमाजने Amae जापी, सत्य 6पडेश ६९० 
oseane aia eR A A सत्यो ५६१५ 
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सन्यासीने माटे मोक्ष As अने नीका सर्व वोऽ-धोशंतर तेश्षैमय 
अर्थात्‌ शानथी usa ५४ शाय छे. UKU 

ग्यारे सर्व मोने छती as तेनी. अपेक्षा राण्या AN 
पवित्रात्मा जने UA YA: SUA तथा मननशील थाय त्यारे गुडस्थाश्रम्‌ 
NNA संन्यास ASA SL जथवा भ्रह्मयर्यथीक संच्यासी थाय. एप! 

ते सन्यासी (जअनज्नि))* adi ABAN अने. 
स्वानिभत घरथी. Rd रहे तथा भन्न जने. वस्नने माटे गामनी. 
आश्रय थे, भरान्‌ माणसोनी उपेक्षा उरतो W जने. स्थिर णुध्यि 
तथा HALWA ASA परमेश्वरमा पोतानी ati समाधान 
3रीने Ra. ueu 

पोताना छवनमा vuide HAU मूच्युथी GA न पामे By 
ZA रीत. As क्षुद्र नो5२ पोताना स्वामीनी नाचाची. रा AS राणे 


3 हुआ. २ 


छे तेनी. AA मृत्यु जने. stad प्रतीक्षा उरतो. २७. wou 

MAJ पनत AS तपासीने जाजण यावे, अर्थाद्‌ पग धरे, 
जने सध qael गाणीने पाशी, MA, ४मेशा सत्यथी पवित्र 3रेक्षी 
UA dA, जर्थात्‌ UA अर्या रे जने है 56 ११९२ 5२ 
ते मधो भननी Raal अरे. ॥८॥ 

जा संसारमा पोताना जात्मानी, श्रद्धामा स्थित ५७ अपेक्षा 
Ra ननी. मधमांसादिनो. त्याशी. ननी. जात्मानी asel सर्वना 
सुण माटे सर्वने सप्योपट्टेश KU gal ४२ ueu 


+ जापध्यी भ्रातिमा परीने UU जर्त dsi उरता. नथी जने. 
सन्यायी AA जज्निने जहता पश नथी. खे शेड पाप यंच्यासीजोची. WAR 
बागी गयु, जा AA तो. जाउवनीयाहि das ARBAA छोडवानुं छे नाटे 


3 अजित, स्पर्श तथा. ६७ SA. 
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जाणा माथाना वाण, छाढी HO तथा चणोने वभूत 
qud Gaal 3२, अड WA, ६5 तथा gyl iai sysiqk 
wa 5. प्राजी मानने छम Aa वगर हढात्मा ५७ gàgi 
वियरे . ॥१७॥ 

Y संन्यासी भराम seil SRA रोड UU 
AAA क्षय 5री निर्वश्ताथी सर्व पराजी मानु ३८७ ३२ छे ते 
भोक्षने WA छे. ॥११॥ ; 

SA संच्यासीने संसारना मूर्ण बो निन्छ ज।ध्थी इपित ३२, 
अपमान उरे तोपण धर्मनु जायरए अर्या डरे जने. तेवी. % AA नीका 
AHAA जाश्रमोना मनुप्योजे पण sd NGA. सर्व welai 


समान dl राणी पक्षपात MRa AS २४. जावां जावा. GHH अम. 


5२१ माटे ४ संच्यासाश्रमनुं विधान छे, मान. ६३३८ Rgd धारण 
5२१ NY धर्मनुं 8२७ नधी. ॥१२॥ 

को 3 MAd qaj sa yal शुध्य 3२ छे तो. पण. ते मान 
नाम लेवाथी YA YA नथी as “तु. पण. तेने. वाटीने. कृणमां 
च।पवाथी४ ya थाय छे; तेवीक AA माज जाश्रमथी, 58 प९७ धाम 
थतो नधी, पोतपोताना जाअमन। धर्भयुङ्त SA SUN ४ HAHA 
धारए sd USA थाय छै नि ३ भीछ श्छ रीति. ॥१३७ 

जा ULA जाश्रमने ASA sa वाक्ते संन्यासी, ५३५ 
विधिवत्‌ योगशास्त्रनी रीति. प्रमाणे सात RAAN पूर्व सात 
yad URA केवी AA जाशण प्राशायामना HA ara छे तेवी. रीत 
मनमा कपीने माज नश ४ प्राणायाम अरे तो ते Agge तप हरे 
छै WA UHYI. ॥१४॥ 


नैः अथवा WA रंगेचा वर्न पेरे. 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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gaa 3 केपी रीत रर्निभां तपाववाथी goda मण 
६२ ५७ काय छै तेम आनो निञ्रड Sai Sdu Au नष्ट 
ys काय छे. पप 

weal माटे सेंच्यासी wal dd धोप, 
घधारआजोथी जंतः5२णनो मेल, प्रत्याडारथी अंगथी थये धोपो, 
अने. ध्यानथी जविधा पक्षपाताष्टि adaa छोपोने छोडीने 
पक्षपात Rda नाहि Sall शुशोच धारण उरी सर्व AWA भस्म 
sil नाणे UASU 

नाना जने. मोटा प्राणी जने जप्राएीमां जशुद्धात्मा YA नथी 
को शता. जेवा. AAAH परमात्माची गतिने ali व्याप5ताने 
ध्यान योगथी UA कोया ४रे ॥१७॥ 

क सन्यासी यथार्थ शान जथवा पट्ध्शनोथी yst होय छे, 
ते wasii diud नथी. पण के शान विधा, due 
सत्यं धर्मानुष्ठान ANAL ५ दर्शन Belle रछित भने विशानडीन 
होय छे ते संन्यास, yed तथा मोक्षते प्राप्त न थता, कॅण्म-मरए३प. 
SARA WA थाय 9. गने. DA YA जधर्मीनों संन्यास व्यर्थ NA 
Assa योग्य 8. ॥१८॥ 

ya निर्वेर, Sda विपयना dial २९३, ARs 
siaa जने. weuh, सत्यभापशाहि 0एम SHA ysi 
सन्यासी छोय छे, ते जा YAH जने वर्तमान wiy udud 
WA ३प Guh uel प्राप्त थाय छे; जने. तेखोनो सेंच्यास 
USU जने. धच्यवाध्ने योग्य छे. ॥१८॥ ॥ 

गयारे सन्यासी सर्व पर्थमा Miye मावते पामे छे, सारे 
al Asai खने जा YAH तथा मृत्यु पछी WAFU निरंतर* 
YAA जने. परमात्माना YAA WA छे. ॥२०॥ 


WA मन न न 3 
क निरंतर शब्दनो अर्थ Ay छे 3 भुओिना Md समयनी aahi ६:७५ 
UA विध्न ५20४५१ मथीः Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जा. विधाथी धीरे धीरे ad स) थी adal AULA न ad 


ia इच्दोथी aet निर्मुख ५७ Aag सन्यासी anyi 
स्थिर धाय छे. ULUL 
जने के AARU अर्थात्‌ शाननी छय्छाथी गोश संन्यास ते 
Judi Red अभ्यास, सत्पुरुपोनो संग, Aua जने URA 
yu तथा du वाय परमेश्वरनो वियार पर sal उरे, जाके 
addi wa, अर्थात्‌ गौण संन्यासीजीं खने विद्वान्‌ 
ielai, yud शोध suudi YA अनंत yud 
७२७ 5रवावाणाओोनुं MALA छे. ॥२२॥ 
जा suga संन्यास योगधी क॑ डिक walg भ्राश, 
क्षत्रिय, वैश्य है AS संन्यास aea 5२ छे ते, २ संसार अने. 
शरीरनां सर्व UWA ६२ SA परश्रह्मने. प्राप्त WA छे. ॥२३॥ 
विधिः- के ५२५ संन्यास देवा, ७२8 AÀ नियम जने. प्रत 
mali नश. Raa सुधी guu उरीने जपवास उरवो.,"भूमिपर 
शयन 3रबु प्राशायाम, ध्यान तथा Asid देशमा जोडारचो. YU श्या 
KÀ WA जागण aral ग्रमाऐे सभामंडप, A, समिधा, धृत।६ि 
२८४८५, सामग्री As Raa जागणधी, तैयार राणी. : के दिवसे 
संन्यास देवो. होय ते Rad, As ३७२ राजी. २& त्यारे AA 
MAS WA स्नाति SAA, आशायाम ध्यान तथा waad YA 
S; जने. सुर्याच्य AUA उत्तम गृहस्थ जने. Uis Madd १२४ 
तथा HAHA, AMen, घुतप्रतपन तथा स्थाधीपाउ AUA, 
स्वस्तिवायन तथा शांति45२शनो, ५६ sA, यारे तर प्रोक्षण, 
जाधारावागयभागाइुति यार तथा ASIA यार, तथा :- 


नट Adil Aed og छे 3 PNI Al UHUH F सन्त श 9); A q q4 थाय, 
CEC-0.In Public 5074 Pa का य yai nai | 
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ओं भुवनपतये स्वाहा । 

ओं भूतानां पतये स्वाहा ॥ 

ओं प्रजापतये स्वाहा | 

जा. नमान As HAM जेऊ सेवी NA ga भजियार 
जाग्याएुति जापीने विघिपूर्व: है नात oed दोय तेमां धी 
नाणीने, यमान. AMA संन्यास देवावाणो पुरुप तथा ने ऋत्वि 
NA ANAL HAM HAM होम्‌ उरे; जने नाडीचा ने ऋत्वि पण 
ते क वणते AA AYAN जापता काय. :- 

ओं ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणा स्वरवो मिताः | अध्वर्युब्रह्मणो 
जातोब्रह्मणोऽन्तर्हितं हविः स्वाहा lall 

ब्रह्म स्रुचो घृतवतीर्ब्रह्मणा वेदिरुद्धिता । ब्रह्म यज्ञश्च सत्रं च 
ऋत्विजो ये हविष्कृतः | शमिताय स्वाहा ॥२॥ 

अंहोमुचे प्र भरे मनीषा मा सुत्राम्णे सुमतिमावृणानः | इदमिन्द्र 
प्रति हव्यं गृभाय सत्यास्सन्तु यजमान्स्य कामाः स्वाहा ॥२॥ 

अंहोमुचं वृषभ यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ | अपां 
नपातिमश्विना हुवे धियेन्द्रेण म इन्द्रियं दत्तमोजः स्वाहा ॥४॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | अग्निर्मा तत्र 
नयत्वग्निर्मेधां देधातु मे | अग्नये स्वाहा || इदमग्नये - इदन्त मम ॥५॥ 

यत्र० । वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान्‌ वघातु मे । वायवे 
स्वाहा | इदं वायवे - इदन्न मम ॥६॥ 

यत्र० । सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे । सूर्याय 
स्वाहा ॥ इदं सूर्याय - इदन्न मम ॥७॥ 

यत्र | चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे | चन्द्राय 
स्वाहा pgi onga Perg Mahe Vidyalaya Collection. 
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यत्र० | सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे | सोमाय । 
स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम ॥९॥ | 

यत्र० | इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे | इन्द्राय । 
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन्न मम lloll 

यत्र । आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोप तिष्ठतु | अद्भ्यः 
स्वाहा || इदमद्भ्यः-इदन्न मम ॥११॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | ब्रह्मा मा तत्र नयतु | 
ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ब्रह्मणे स्वाहा ॥ इदं ब्रह्मणे-इदन्न मम ॥१२॥ | 

अर्थव० pio १९ | Ho ४२-४३ Il | 

ओं प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योतिरंहं विरजा | 
विपाप्मा भूयास:स्वाहा ॥१॥ | 

वाङ्मनचक्षुःश्रोत्रजिह्‌वाघ्राणरेतोबृद्धयाकूतिसंकल्पा मे 
शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास * स्वाहा ॥२॥ 

शिरः पाणिपादपृ्ठोरूदरजंघाशिश्नोपस्थपायवो मे शुध्यन्ताम्‌ | 
ज्योति० ॥३॥ 

त्वक्चर्ममारैसरूधिरमेदोमज्जास्नायवोऽस्थीनि. मे शुध्यन्ताम्‌ |. 
ज्योति० Igli 

शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति० ॥५॥ 

पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशा मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० NII 


अन्नमयप्राणमयनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योति० ॥७॥ 


` विविष्ट्यै स्वाहा ॥८॥ 
कषोत्काय स्वाहा ॥९॥ 
उतिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिज्गलाक्षि देहि देहि ददापयिता मे 
शुध्यत्ताम्‌ || प्रोति0,/॥११॥, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं स्वाहा मनोवाक्कायकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० ॥११॥ 
अव्यक्तभावैरहङ्कारैज्योति० ॥१२॥ 

आत्मा मे शुध्यताम्‌ | ज्योति० ॥१३॥ 

अन्तरात्मा मे शुध्यताम्‌ | ज्योति० ॥१४॥ 


परमात्मा मे शुध्यताम्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 
भूयासरैस्वाहा ॥१५॥ ; 


DU १५ HÀN As भेऽ भातनी जाइति जापवी पछी 
नीयेना HAN उप USA DU ud. 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥१६॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा lawl 
ओं ध्रुवाय भूमाय स्वाहा ॥१८॥ ओं ध्रुवक्षितये स्वाहा ।१९। 
ओम्‌ अच्युतक्षितये स्वाहा ।।२०।। ओम्‌ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ॥२१॥ 
ओं धर्माय स्वाहा ।।२२।। ओम्‌ अधर्माय स्वाहा ।।२३।। 
ओम्‌ अद्भ्यः स्वाहा ॥२४॥ ओम्‌ ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥२५॥ 
ओं रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥२६॥ ओं गृह्याभ्यः स्वाहा ॥२७॥ 
ओम्‌ अवसानेभ्यः स्वाहा ॥२८॥ ओम्‌ अवसानपतिभ्यः स्वाहा ॥२९॥ 
ओं सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ।।३०।। ओं कामाय स्वाहा lAl 
ओम्‌ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३२॥ ओं पृथिव्यै स्वाहा ।।३३॥ 


#प्राणापान) daR भंत्रोथी awik, (परमात्मा मे शुध्यताम्‌) थे HA सुधी. 
संन्‍्यासीने वासे 6५३५ छे अर्थात्‌ के AMANA SA धर्मायरश, aeduba, 
योगाल्यास, शम, €H, शान्ति, सुशी4१।६, विधा, विज्ञान, शुभ A, 
si, स्वमावयुङ्ञ ASA, परमात्माने पोताना Astas भाची. Aa 
पुरपार्थथी शरीर, आए, मन तथा. SRA AIRA NYA HASA ६२ राणी, 
शुद्ध MASIHI aah, पक्षपात, 5५८ WA ays व्यवदार NA ६४, 
अन्यन घोष नतावी Guza दारा छोअवीचे स्वयं atika as ad uge 
Alig SRV Ryglic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओं दिवे स्वाहा ॥३४॥ ओं सूर्याय स्वाहा ॥३५॥ 
ओं चन्द्रमसे स्वाहा ।।३६।। ओं नक्षत्रेम्यः स्वाहा ।।३७।| 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ।।३८।। ओं बृहस्पतये स्वाहा ।।३९।| 
ओं प्रजापतये स्वाहा ।४०।। ओं ब्रह्मणे स्वाहा ligal 
ओं देवेभ्यः स्वाहा lgl ओं परमेष्ठिने स्वाहा ॥४३॥ 
ओं तद्‌ ब्रह्म ॥४४॥ ओं तद्वायुः ।।४५॥। 
ओं तदात्मा ॥४६॥ ओं तत्सत्यम्‌ ॥४७॥ 
ओं तत्सर्वम्‌ ॥४८। औं तत्पुरोर्नमः .॥४९|| 

अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु | त्वं यज्ञस्त्वं 
वषट्कारस्त्वमिन्दरस्त्वराद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः । त्वं तदाप 
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहाः” ||५०॥ 
` जा नधा AAA जागयाइंति जापवी. संन्यास AMALI 
पुरषे WA जथवा छ UNA AAA ६6, 49, 34, शरीरपरना 
बाण dR Gaud uag स्नान szd. पछी WALI मरत 
8५२ पुरुष ysl HAM १०८ पार AAs $रपो. UE 
जायमन प्राणायाम वणेरे SA दाथ कोडी AAN सामे खांणो 
AN मनधी - | ~ 

ओं ब्रह्मणे नमः ॥ ओम्‌ आत्मने नमः ॥ 

ओम्‌ इन्द्राय नमः | ओम्‌ अंतरात्मने नमः || 

ओं सूर्याय नमः ॥ 

ओं सोमाय नमः || 


दु २॥ सर्व प्राणापानव्यान० वगेरे मंत्रो ARNa २३५५ ६शम ५५।७5 gth 
५१-६०, ६६-६८१ छे. 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ओमात्मने स्वाहा | ओमन्तरात्मने स्वाहा | ओं परमात्मने 
स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा | 

A थार HAU यार भाययाइति जापीने, उर्म sabia 
अहण. SUUN YU प. १४६-१५१भां ar प्रभा मधुप5नी 
Ba 3२ त्यार पछी प्राणायाम SAA निभ्न भनने मनमा YA - 

ओं भू: सावित्री प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ | 

ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि | 

ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

ओं भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ || 

पश्चात्‌ निभ्न HAA जाण्या [तेरो नापे - 

ओमग्नये स्वाहा | ओं भूः प्रजापतये स्वाहा || ओमिन्द्राय 
स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा | ओं ब्रह्मणे 
स्वाहा || ओं प्राणाय स्वाहा | ओमपानाय स्वाहा ॥ ओं व्यानाय 
स्वाहा || ओमुदानाय स्वाहा || ओं समानाय स्वाहा || 

निम्न भंत्रोथी पुर्शाइुती जापीने - 

ओं भू: स्वाहा | 

[निम्न वाय मोदीने सर्वनी सामे पाशीने कमीनपर मुडे. 

पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्चोत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति* | No Pio १४ |l 

पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता मत्तः 
सर्वभूतेम्योऽभयमस्तु स्वाहा * ॥ 


हि, T RN 
% पुआहिनो मोड AuR पदार्थांनी भोई जने. ASA xR ध्य्छाथी 
भनने छवी पालि अको ह 5री ४ Raae 5२ छ, त डि सचन 
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२८२ | ARRAN 
UU ii [११ भूज 
ममा पीने प्रशवार्थ परमात्मानुं ध्यान उरे. 
ओं भू: सावित्रीं प्रविशामिं तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ 
ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि II 
ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ || 
ओं भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसेऽसावदोम्‌ ॥ 
पश्चात्‌ पूर्वो! (पुत्रैषणायाश्च) A AHA 5डिअने Ada 
YA मंत्रोय्यारए 5२५. [निम्न जा HA मनमा Ga ऽरी YAH 
iga भरी पूर्वातमिमुण १४ संच्यास देवो. 
ओं भू: संन्यस्तं मया || ओं भुवः संन्यस्तं मया || ओं स्वः संन्यस्तं 
मया ॥ 
निम्न HAM भने sad संवि पूर्व दिशामा छ) देवी. 
ओं अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा || 
येनां सहस्र वहसि येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञं नो वह 
स्वर्देवेषु TAE ||१॥ अथर्व कां० ९।सू० ५ | मं० १७ ॥ 
जाना GU स्मृति वाध्य छ 3 - ` 


, सत्योपध्शथी aue थापी श३ छे, शर्थात्‌ कमश डाथमां YA थने में 
AWLA पुत्रादिनो तथा aA मोड जने AA प्रतिष्ठानी 8०७ वगेरेनो. 
त्याग इर्यो 8 जने भूत-प्राशीमानने मारा तरईथी नमय प्राप्त थाय, A मारी 
सत्य वाशी छे. 

E & (अग्ने) (विद्वान्‌ (येन) Jul (सहस्र) सर्व wazi अग्नि धारण ५२ 8 
तथा (येन) Sael ए (सर्ववेदसम्‌) गृष्स्थाश्रमस्थ पदार्थ, मोड, udude तथा 

Auu RA (वहसि) wa 5२ छे, तेने छोरीने (तेन) जने तेनो. त्याग 5री, 
(नः) जमार। (इयं) या संन्यास 3५ (स्वाहा) YA टेवावाणा. (यज्ञ) प्राप्त 5२५ 
योज्य यशने (देवेषु) Radai (गन्तवे) ४५१ माटे (वह) प्राप्त थाप. 
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प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ | 

आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥१॥ 

जा SASA जर्थ मागण बभा जया छे. 

जाना पछी मोन धारण उरी शिणा वासते जागण के यार yia 
3श गाडी राण्या दोय तेने A As 48 AAL नाणी यशोपवीत 
GaN छाथमां AS yad सश लरी. 

ओम्‌ आपो वै सर्वा देवताः स्वाहा ॥१॥ ओं भू: स्वाहा ॥२॥ 

AL HAA शिणाना वाण तथा यशोपवीत सहित yad 
संकृति yani नाणी è. 

पछी शायार्य Ral कणभांथी enr अढी. ad aa 
AWA, sR-aa, HAU पछेरी जाहि औीतिपूर्वड जापी, जाणण 
धष्य।प्रमाए (यो मे दण्ड) थे HAY ६३ धारण उरी. 
wathi USA MALE जज्निने जारोपए 5रे. 

यो विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्षं परूंषि यस्य संभारा ऋचो 
यस्यानूक्यम्‌ [१] IAI 

सामानि यस्य लोमानि यजुईदयमुच्यते परिस्तरणमिद्धविः 
[२] ॥२॥ 


२८३ 


[१] (यः) % ५३५ (प्रत्यक्षम्‌) स!क्षाळारथी (ब्रह्म) परमात्माने (विद्यात्‌) 
A छे अने. (यस्य) न (परूंषि) 58२ auk (संभारा) डीम्‌ 5२५ यीय 
WAS भने. (यस्य) केनो. (ma) यथार्थ सत्य माप. AMUA शने. 
WAR Ael (अनूक्यम्‌) ael ४ nggal प्रभा saù विषय छै ते ४ 
भगुप्य संन्यास अश्‌ 5२. 

[२] (यस्य) (सामानि) (लोमानि) २११६ Ya थोभ्‌ अर्थात्‌ वाणनी 
समान्‌ छे, (यजुः) agde शेन (हृदय) esad GUHI (उच्यते) NIA छे, 
(परिस्तरणम्‌) कग] KIJA WA MA शासन AUR WAMA (EAR) शीम्‌ 
RAA Ay छ ' ने USU auia 2७७ सवा US: lecton 
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यद्वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रति पश्यति देवयजनं प्रेक्षते [3] ॥३॥ 

यदभिवदति दीक्षामुपैति यदुदकं याचन्यपः प्र णयति [४] ॥|४॥ 

या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः [५] ॥५॥ 

यदावसथान्‌ कल्पयन्ति सदोहविर्धानान्येव तत्कल्पयन्ति 
[६] ॥६।। 

यदुपस्तृणन्ति. बर्हिरेव तत्‌ [9] loll 

तेषामासन्नानामतिथिरात्मन्‌ जुहोति [८] l 


[३] (यद्वा) aaau ४ (अतिथिपतिः) जतिथिणोनुं पालन sR 
(अतिथिन) अतिथिओनी (२३ मान जने सछारेथी. (प्रतिपश्यति) दुजे छे, ते % 
सन्यासी (देवयजनम्‌) %. जतिथियोने विद्वान समर (प्रेक्षत) थान Rel YA 
छे ते ४ सन्यासी थवाने योग्य जधि॥री छे. bi 

[४] (यत्‌) १ संन्यासी १9 विद्वान्‌ मगुप्योची साथे ziare (अभिवदति) 
wad तेजोने Aaen ५२ छे (दीक्षां उपैति) ते धीक्षाने प्राप्त थाय छे शेम 
सभ%वुं अने (यत्‌) १ (उदकम्‌) yadi (याचति) wa 5२ छे ते. (अपःप्रणियति) 
usla AH WAA रेडे छे जेम समपु. 

[५] (यज्ञे) aai (याः एव) १ (आपः) sad (प्रणीयन्ते) अयो) 
sawi जावे 8. (ताःएव) ते ४ (ताः) WAHI UNA YA AAMUA यशस्य 
yaBal छे. १ 

[६] सन्यासी (यत्‌) %ने. (आवसथान्‌) Aa (कल्पयन्ति) sÀ ४, 
ते २७ (सदः) (हविर्धानान्येव) ७विपने स्थापन sai WA ४. (तत्‌) १ 
(कल्पयन्ति) समर्थित ५२ छ. [अर्थात्‌ यक्षशाणानी ठप) जापवा योग्य ४. 
SA 3 सन्यासी पोते शानयज्ञनु पूतणु डोवाथी जने के भुडमां ते काय छे त्या 
YA SAUL शान यश थवाथी तेने जने ते गुडने YA शान यक्षशाणा, SIWA 
जावे छे. जा शर्थ जद रि५ छ. जने सत्य तथा यथार्थ छे.] 

[७] तरथा (यत्‌) संन्यासी १ (उपस्तृणन्ति) Riesi वगेरे ५२. छे, (बहिरिव 
तत्‌) ते. दश ydd समान छै अम Ayi. 


codé Jn UU SURA au. OA छे 
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स्रुचा हस्तेन प्राणे यूपे स्रुक्कारेण वषट्कारेण [८] ॥९॥ 
एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्वत्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः 
[१०] ॥१०॥ 


प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति [११] ॥११॥ 
प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य उपहरति [१२] NAI 


तेजोनी पासे भेसवावाणो, (अतिथिः) ARA ZA जाववा अथवा वानी 38 
नियत तिथि Ad नथी. तेवा के संन्यासी १ 58 लोचन 5२ छे. ते (आत्मन्‌) 
जात्माउपी. AAA भं६२ (जुहोति) जाडुतिणों आपे छे. 

[८] तथा १ संन्यासी, (हस्तेन) ७थथी मोन 5२ छे ते (सुचा) &५३पी 
HUA ४६२।३््‌३पी Adlai ARAA उरे छे जेम awd तथ। (यूपे) AeA 
यशस्तभने YA AAS USIA पशुजों भांधवामां जावे छे, तेभ ते संन्यासी 
(स्रुककारेण) YA समान (वषद्कारेण) डोमड़ियाची gs (प्राणे) प्रशमा मन 
जने. SRA aià छ जेम समपु. 

[१० ] (एते वै) १४ (ऋत्विजः) समय-समयमा WA AMALI (प्रिया: 
च अप्रिया: च) प्रिय अथवा, अप्रिय संन्यासी, क्षो (यत्‌) % SRA (अतिथयः) 
WANI छ. तेथी ४ तेभो. edl (स्वर्ग लोकं) Au योग्य, अने 
agaaa योग्य अत्यंत YAA (गमयन्ति) 9 sua छे. 

[११] (एतस्य) vu AAA (प्राजापत्यः) प्रदापति परमालाने शोण 
जवानों जा आश्रम धर्मना अनुषधन३५ (यज्ञः) सारी रीत waal र ala 
धर्म (विततः) विस्तार पामे छे naky (यः) ४ २ सास ul adud 
समखने (उपहरति) तेनी. स्वीक्षर &रे छे (वै) ते. % सेंन्यासी ५४ श छे. 

[१२] (यः) १ (एषः) संन्यासी (प्रजापतेः) परमेश्वरने waal ३५ 
संन्यासाश्रमना (विक्रमान्‌) सत्यायारोने (अनुविक्रमते) vgt अभो HAMIDA 
पाणे छै (वै) ते ४ सर्व शुभगुशोने (उपहरति) WA छ. 
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योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो यस्मिन्‌ 
पचन्ति स दक्षिणाग्निः [१३] ॥१३॥ 

इष्टं च वा एष पूर्त च गृहाणामश्राति यः पूर्वोऽतिथेरश्राति [१४] 
।१४।। अथर्व० कां० ९।सू० ६॥ 

तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरो 
वेदिर्लोमानि aeda: शिखा, हृदयं यूपः, काम आज्यं, मन्युः 
पशुस्तपोऽगिनिर्दमः शमयिता, दक्षिणा वाग्घोतारैः प्राण, उद्गाता 
चक्षुरध्वर्युर्मनो, ब्रह्मा श्रोत्रमग्नीत्‌ | यावद्‌ ध्रियते सा दीक्षा यदश्राति 


[१३] (यः) ४ (अतिथीनाम्‌) ARNA walg Gar संच्यासीनो संग 
इरवामा जावे छे (सः) ते ४ संच्यासीने माटे (आहवनीयः) जाउवनीय जजन 
AWA भ्रह्मयर्य साग्रममा के भ्रह्मयारी NA उरे छे ते ४ 8. NA (यः) ४ घरमा 
संन्यासी (वेश्मनि) पसे 8, (सः) ते % तेने माटे (गार्हपत्यः) edil जिन छे. 
खने (यस्मिन्‌) ४ ४८२।ज्निमा AUZA (पचन्ति) पयवे छै. (सः) ते % तेने 
भाटे (दक्षिणाग्निः) वानप्रस्थ संभंधी गरिन्‌ छे. सावी रीत सन्यासी सर्व 
थजग्नियोने जात्मामां जारोपए ५२. 

[१४] (यः) क wa (अतिथेः पूर्वः) संन्यासीनी पढेका (अश्नाति) Ay 
5२ 8, (एषः) ते (गृहाणाम्‌, इष्टम्‌ च पूर्त) ते १७स्थाश्रमनां सर्व YA जने तेना 
साधनों तथा परिपूर्ण Aal (च) जने तेना साधनोने (वै) निश्चित्‌ (अश्नाति) 
लक्षश उरे 8. AWA नाश उरे 8. जेटला माटे दे YAA त्यां ANA HAA 
संन्यासी रावे तो तेने अथम माने पछी पोते मोडून 5रवुं शेक योग्य छे. 
डवे जागणे ARAA जारएयना अर्थ ४रवामा जावे 8. 

बे (एवम्‌) जावी रीत संन्यास ५७९ ५२वाव।णो (तस्य विदुषः) ते विद्वान 
संग्यासी (यज्ञस्य) सारी NA Agw 5२व योग्य सन्यास न।्रम्‌३प यशना 
(यजमानः) पति (आत्मा) 3५ छे. जने X श्वर १६ तथा सत्य धर्मायरण अने. 
परोपशरमा (श्रद्धा) सत्य धारण ३५ ते संन्यासीनी ६३ प्रीति 8 ते% तेनी. (पत्नी) 
स्री 8. (शरीरम्‌) HA dj शरीर (इध्मम्‌) जा संन्यास जाश्रम उप यशने माटे 
SHI 8. NA di (उरः) qaau (विदिः) यश्च szal माटे 53३५ छ. AU 
तेना शरीर ७५२ (लोमानि) ZA B A (बर्हिः) श्य छे; अने. % (वेदः) १६ 
सचे तेची. १०६ संनुंध काशीने अ 3 Badd 
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तद्धविर्यत्पिबति तदस्य सोमपानम्‌ । यद्रमते मते तदुपसदो 
यत्सज्चरत्युपविशत्युत्तिछते च स प्रवर्ग्यो यन्मुखं तदाहवनीयो या 
व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं 
यत्प्रातर्मध्यन्दिनरँसायं च तानि सवनानि | ये अहो रात्रे ते दर्शपौर्णमासौ 
येऽर्धमासाश्च मासाश्च ते चातुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च 
तेऽहर्गणाः सर्ववेदसं वा एतत्सत्रं यन्मरणं तदवभृथः । एतद्वै 
जरामर्यमग्निहोत्ररँ सत्रं य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं 
गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं 
गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ 
ब्राह्मणो विद्वानभिजयते तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति, तस्माद्‌ ब्रह्मणो 
महिमानमित्युपनिषत्‌ || ARo प्रपा० १० अनु० ६४ ॥ 


(शिखा) शिण छै. तथा संन्यासीनु (हृदयं) १ ६६५ छे ते (यूपः) यशची स्तंभ छे, 
तथ्‌! है तेना! शरीरमा (कामः) श्रम aaa श्छ YA शाती 8२8 छे, पे 
(आज्यम्‌) शान३५ जजिनिमां डोम sagu YA सामग्री, छे. तथा (मन्युः) 
सन्यायीमा % 3५ छे ते (पशुः) शरीरना मणनी माई Sisa योग्य वस्तु छे. 
ते सन्यासी, (तपः) सत्यधर्मानुष्ठान तथा week योगाण्यास वगेरे के Bul 
3२ छे ते AAA (अग्नि) जज्निसमान छे. के संन्यासी (दमः) जधर्म जाय्रेएथी 
छद्रेयोन NAA धर्मायरणमा स्थिर राणी. Mati वर्तन. aad छे ते (शमयिता) 
MAA ६३ देवावाणों सभ्य पुरुष छे खेम समु dal Y संन्यायीनी. (वाक) 


ai सत्योपरेश SUA माटे ४ छे ते संन्यासी सर्वने (दक्षिणा) अभवन्‌ शपे 


छै जेम und. के संन्यायीन। शरीरमा (प्राणः) आ छे ते. (होता) छोतानी 
समान 8. के तेना. (चक्षुः) Ay छे ते (उद्गाता) 8६०तानी समान छे. तथा di 
(मनः) भन (अध्वर्यु) अध्वर्यु 8. जने १ (श्रोत्र) तेन 5 छे ते (ब्रह्मा) ५8 ४ 
तथा (अग्नीत्‌) जजन. बाववावाणाची भाड (यावत्‌ ध्रियते) ते. संन्यासी sis 
धारए. 5२. छे, (सा) ते (दीक्षा) ela ५४९. २५ छे अने (यदश्नाति) ते सन्यासी 
के siS घाय छे, (तद्हविः) ते ale सामआनी भाई ७१९ योग्य uel 8. 
तथा (यत्‌ पिबति) ते १४ ४8 YA अथवा guk ued पारे 8 (तत्‌ तदस्य 
सोमपानं) ते % तेपु सोम पान छे, तथा. (यद्रमते) ते १ % 9३७ शभन sÈ 8 
त (तदुरसि) "५९९५४ त्यत्ति. ४ शं 
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aaa जने भेसवा जि&वानी Bai ४रे छे. (सःप्रवर्ग्यः) ते तेनो भव्य छे, 
(यन्मुखम्‌) X तेतु मुभ छै (तदाहवनीयः) ते. सेंच्यासीन! Wadi ननी 
समान छे. तथ (या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानम्‌) ते. Hai AA 
gauza जयथवा Ad विशान जाइुति३५ छे. AÀ (तज्जुहोति) त तेनो % होम 
५२ छे ओम्‌ aaya तथा. (यत्‌ सायं प्रातरत्ति) ते संन्यासी संख्या समये तथा 
WASHA के siS लोकन 3२ छै (तत्समिधम) ते समिधा छे, तथा 
(यत्प्रातरम॑ध्यन्दिनरंसायं च) ते संतयासी अतः मध्याटून जूने WALAHI X sig 
प्रभ्‌ 5२ छे त aa (तानिसवनानि) add छे. (ये अहोरात्रे) तथा. % Raa अने 
राजि छै, (ते दर्शपौर्णमासौ) ते iala Ada तथा जभावास्थेष्टि छे, 
(येऽर्धमासाश्च, मासाश्च,) ४ ५३५ YAYA तथा. भिन! छे (ते) ते सन्यासी 
(चातुर्मास्यानि) ui यश. 8. (ये ऋतवः) dal वसंता ऋतु 8, ते 
(पशुबन्धः) संग्यासीनो पशु cia अर्थात्‌ छ पशुशोपुं hiag aug 8. (ये 
-संवत्सराशच परिवत्सराश्च) % संवत्सर शने परिवत्सर अर्थात्‌ वर्षवर्षातर छे 
(तेऽहर्गणाः) ते सन्यासी गु २७२३ अर्थात ने रात्री जथवा A Udi प्रत 8. 
अने % (सर्ववेदसं वै) सर्व दक्षिण अर्थात्‌ MU yale yalari Rydd 
त्या छे. (एतत्सत्रम) ते सर्वथी मछान यश छे शने (यन्मरणं) % तेनुं yy 8 
ते. (तदवभृथः) यश्चने AA SUKI WAL स्नान छे. (एतद्वैजरामर्यमग्नि होत्र*सत्रम्‌) 
gual HA मृत्युपर्यंत अर्थात्‌ यावत्‌ WAA २७ त्यां सुधी सत्योपटेश अने. 
योगाम्यासाहि संन्यास wi agó 5२१३५ सर्वथी मछान UPd छे (य 
एवं विद्वानुदगयने) २१ जावी रीत के विद्वान्‌ संन्यास ने. विशान प्राप्त उरी 
तथा योजाभ्यास SA शरीरने छोड छे ते मान विद्वानोना भछिभाने प्राप्त ५४ 
ZAUSINZAZU परमात्माना UNA WA थाय छै, तथा कें योज NA Aal 
WA NA 8 ते, सांसा(२५ दक्षिणायन ३५ व्यडवारमां मृत्युने प्राप्त थाय छे. 
खणे ते SA SAA मातापितानी पदवीचे. प्राप्त १७ यंद्रधो5नी समान वृद्धि तथा 
HA WA थाय छै. परंतु के विद्वानु ब्राह्मण जा cida योग्य भडिमामा च॑ 
sadi dÀ छती वे. छे ते संन्यासी, जा सर्वधी पर Aa परमात्माना मडिभाने 
WA 4४ HIKI समय YA मोक्षना सुथनो अनुभव ३रे छे. 
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॥ अथ संन्यासे पुनः प्रमाणानि || 


न्यास* इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणम्‌ | ब्रह्मा विश्व: कतमः स्वयम्भूः 
प्रजापतिः संवत्सर इति । संवत्सरो5सावादित्यो यऽएष आदित्ये पुरुषः 
स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा | याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षति, 
पर्जन्येनौषधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओषधिवनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः 
प्राणैर्बलं बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनो 
मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृति ‡ स्मृत्या स्मार ‡ स्मारेण 
विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयति, तस्मादन्नं ददन्त्सर्वाण्येतानि ददात्यन्नात्‌ 
प्राणा भवन्ति भूतानाम्‌ । प्राणैर्मनो मनसश्च विज्ञानं विज्ञानादानन्दो 
ब्रह्मयोनिः । स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवी 
चान्तरिक्षं च द्यौश्च दिशश्चावान्तरदिशश्च, स वै सर्वमिदं जगत्‌ स 
भूत * भव्यं जिज्ञासक्लृप्त ऋतजा रयिष्ठाः श्रद्धा सत्यो महस्वांस्तमसो 
वरिष्ठात्‌ । ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान्‌ | 
तस्मान्‌ न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः | वसुरण्वो विभूरसि प्राणे त्वमसि 
संधाता ब्रहमस्त्वमसि विश्वसृत्तेजोदास्त्वमस्यग्नेरसि वर्चोदास्त्वमसि सूर्यस्य 
दयुम्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस उपयामगृहीतोसि ब्रह्मणे त्वा महसे । 
ओमित्यात्मानं युञ्जीत | एतद्वै महोपनिषदं देवानां गुह्यम्‌ | य एवं वेद 

ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत्‌ ॥ 
तैत्ति० प्रपा० १० । अनु० ६३ ॥ 


‰ (न्यास इत्याहुर्मनीषिणः०) V NUSU अर्थ सुगम छे Deal माटे 
भावार्थ १ ऽदीशुं न्यास र्यातू सेऱ्यास ued HA YAI sga गयो. 
छे त रीति wd के संन्यास à छै ते परमात्मानी 8५ ४. ते परमात्मा 
RURAL IIIA प्रतापथी-सूर्य तपे छे. सूर्यच तपवाथी. 
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संन्यासीनां iii 


दृते दृर्ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ | 

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे ||१॥ यजु० Ho ३६ | Ho १८ ॥ 

अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम$उक्ति विधेम RII 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति | 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥३॥ 


वर्षा जने URA AURA तथा वनस्पतिनी GAR थाय 8. ते वनस्पतिथी 
अन्य, यथी आए, प्राशथी नल, नबी तप, Hali प्राणायाम, योगाण्यास 
वगेरे, जगे AALI श्रद्धाच्सत्यना धारमा प्रीति, तेथी शुद्द, भुद्धिथी RARUA, 
वियार शक्षिथी शान, शानथी शांति, शांतिथी येतनता, Rael स्मृति शन 
PUA जागण पाछणनुं शान थाय छै. ते शानथी Aad जने. जे विशानथी 
संन्यासी जातान ळी अने gud श छे. aa माटे सन्तधन श्रेष्ठ छे 
3 कुनाथी आश, नण, विशानाहिनी GUR थाय 8. के प्राशोनी आत्मा छे जने 
YAUA जा ai YAA जोत-प्रोत व्याप छे तथा दे सर्व कगतूचो. sl छै, १ 
पूर्व ४८ पमा जने Gu? ३८पमा YA कगतूने सुके छे. जेवा परमात्माने वानी 
Swel è विद्वान्‌ संन्यासी | छ तेने शरीन इरीथी वारंवार YA मरने प्राप्त 
च था, परंतु yiii पूर्ण सुणने प्राप्त 5९, जा रशने धीवे क संन्यासने सर्व 
auel श्रेष्ठ जने Guu sami जावे छे. & परमेश्वर | d add zie? वसी. 
रह्यो 8, विशु छे, wad आए तथा सर्वनु संधात 5रवावाणो YA विश्वनो de 
AU धारण ४२५।२ छे जने सूर्याने Ay आापवावाणो 8, d शनधी 
पश APA, विधानो आपनार, सूर्यनो sal, तथा यत्द्रभाना USIA USIU 
र्ता छे. d सर्वधी मडान्‌ अने पुढनीय ९५ छै , लाटा माटे (जोम) जा. HALA 
मथी इय्यारश SAA परमात्मामां जात्माने aaa शने फे भनुध्य विद्वानोने 
१७७ SAL योग्य सा मडीपम विधाने ५२ seti प्रमाणे AA 8 ते संन्यासी 


HICHI Si icy] ag 
प्रम्‌ In था पी ॥ भुवने शनि afaya Collection ; 


J b 
सन्यास USLU २८ 
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तत्र को मोहः क शोकऽएकत्वमनुपश्यतः ॥४|| 


यजु० अ० ४० | मं० १६, ६, ७॥ 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा: प्रदिशों दिशश्च | 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ॥५॥ 

य० अ० ३२ | मं० ११ || 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः | 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते IEI 
ऋ० Ho १ | Ho १६४ | Ho ६३ Il 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ | 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते lloll 
| (मै० Jo ४/९॥) 
शर्थ : ७ (दृते) सर्व ६:५ Aers परमात्मन | ए (मा) मने 
संन्यास मार्जमा (दृंह) २॥जण aaa. è सर्व Aa ! d (मित्रस्य) सर्प 
३९६, जाप पुरुषोनी (चक्षुषा) धष्टिथी (मा) भने ad मिन 
aa. ZA (सर्वाणि) सर्व (भूतानि) ॥छिमान मने. मिनी. ६ष्टिथी 
(समीक्षन्ताम्‌) YA तथा (अहं) इ ५७ (मित्रस्य) मिश्रण (चक्षुषा) 
RN (सर्वाणि भूतानि) सर्व wA (समीक्षे) AG. जावी. रीत 
WUA SU जने जमार। पुउपार्थथी जमे NA जे Madi dzs 
(मित्रस्य चक्षुषा) ३९६०।।१थी. eN (समीक्षामहे) शेत! A 
Macua पर्तीथे.] uau 
ऐ (अग्ने) २५५५।१ २५३५ सर्व ६:५६७५ (देव) सर्व YA छता. 
परमेश्वर | (विद्वान्‌) २८५ (राये) योग - विशान ३५ धनी प्राप्ति 
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भाटे (सुपथा) १६५ AHLU (अस्मान्‌) २ सोने तथा भभा 


(विश्वानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) yd dal Gt SHIA (नय) डप! इरी 
YA Hili AA. तरथा (अस्मत्‌) शभाराथी (जुहुराणम्‌) टिल 
पक्षपात. Ra, (एनः) जपरा५ तथा पापडरर्भाने (युयोधि) ६२ राणो 
AA जावा नीका जपर्मायरशथी मते सध ६२ राणा, Aal माटे 
(ते) २५५४ (नम युक्तिम्‌) न१२४।२पूर्णऽ HAWA जमे (भूयिष्ठां 
५७ USI (विधम) uda छी ॥२।। 

(यः) है संन्यासी. (तु) १२१२ (आत्मन्नेव) खात्मा अर्थात्‌ 
परमेश्वरमा y पोताना जात्मा SA (सर्वाणि भूतानि) संपूर्ण भूत्‌ 
yela, wa अने. KAMA USA (अनुपश्यति) MASAA 
कवे छे (च) au (सर्व भूतेषु) संपूण. प्राएी-अप्राणीज म (आत्मानं) 
परमात्माने व्यापी a yà छे (ततः) AÈ ते 3.6 पछ MASIHI 
(न विचिकित्सति) संशयने WA थतो. नथी, अर्थात्‌ परमेश्वरने 
सर्वव्या५५, सवन्तर्यामी तथा सर्व साक्षी ढाशीने पोताना जात्मातुध्य 
प्राणी मची छानि-ध्षाम, सुष-६:णाहिने कुवे छे सारे ४ ते Gy 
संन्यास धर्भने प्राप्त थाय छे. ॥3॥ । 

(विजानतः) ४ विशानयुश्त iula (यस्मिन्‌) पक्षपात 
Ra धर्मयु संग्यासमा (सर्वाणि भूतानि) सर्व wela (आत्मैव) 
जात्मा समान गशवामा जावे छे. HAA YA रीति जापशे जाता 
MUA प्रिय छे, ady AA ग्राशीमानने Aud जात्मा प्रिय 8 
जेवा. USAMA निश्चय (अभूत) थाय छे, (तत्र) जेवा AALIHI 
(एकत्वमनुपश्यतः) जात्माना समान MAA जनुभववावाणा संन्यासीने 
(को, मोहः) दणी. मोट शानो थाय, शने. MS पश. (कः शोकः) 
ऽयांथीक होय ? जा आरशथी संन्यासी, शो&-मोडाट्ि ANL Med 
१४ San add ७५७२ 52 छे. UYU 
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खावी. रीति परमाप्मानी स्तुति प्रार्थना अने धर्ममा ६७ नि. 
राणी है पुरुष (भूतानि) संपूर्ण YAR adai (परीत्य) व्याप्त 
(लोकान्‌) संपूर्ण वोऽ-ोऽ१२भ (परीत्य) पूर्श (सर्वाः) (प्रदिशो, 
दिशश्च) तथा सर्व Ru जने. 8पद६िशाजोमा (परीत्य) ०५४ ३१ 
स्थित छे, तथा हैं (ऋतस्य) सत्य sa योगधी. (प्रथमजाम्‌) ad 
yerk सुष्टिने धारण 5रीने पावन पोपण उरी रथ्यो छे, Aal 
(आत्मानम्‌) परमात्माने संन्यासी. (आत्मना) Aa जात्माथी 
(उपस्थाय) समीप पछोंयीने naig काशीने Ai (अभिसंविवेश) 
प्रतिदिन समाधियोजथी प्रवेश 5२. uuu 

डे संन्यासी. थो. ! (यस्मिन्‌ परमे व्योमन्‌ अक्षरे) सर्वोत्तम 
जाउशवत्‌ व्याप नाश Aed परमात्मानी zie? (ऋचः) AÈ 
Je तथा. (विश्वेदेवाः) सर्व wai As अने समस्त. विद्वान 
(अधिनिषेदु:) स्थिर छै जने. थाय छे. (तत्‌) ते परमात्माने (यः) ४ 
मनुष्य (न वेद) नधी. जोणणतो. तो. पछी ते (ऋचा) १६१२० %शीचे 
(किं करिष्यति) शुं YA HAU UA मेणवरी ! nala विधा विना 
परमेश्वरनुं शान उष्टी ad नथी पण शो विधा भशवा पछी पश. l 
परभेश्चरने ढाशवामा न्‌ जावे AA तेनी. vua A वर्तवामा न 
जावे तो तेन मनुष्य शरीर ६२७ ५२६ निष्ठण ya छे. ५७ (ये) 
के विद्वान्‌ AA (तत्‌) ते परमात्मा (विदुः) ad छे. (ते, इमे, इत्‌) 
तक त परमात्मानी zier (समासते) WA NA समाघि दार! स्थिर 
थाय छे. USU j GF 

(समाधिनिर्धूतमलस्य) aA doel Za ya MAO aa 
छे अने. तेथी केतु (चेतसः) भन निर्भव थये 8 na तेवा Bai 
(आत्मनि) uued vit? Ya (निवेशितस्य) प्रवेश SUA 8 
Nai पुरुषने के (यत्‌ सुखम्‌) 8५७४१ (भवेत्‌) थाय. छे तेत (गिरा) 
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बा. द्वार (वर्णयितुं न शक्यते) वर्णन ५४ usd % नथी, ५२७ ३ 
(तदा) ते aud समाधिमां त wa (तत्‌) ते परमात्माने (अंतःकरणेन) 
शुद्ध जंत:5२७थी % (गृह्यते) NGA sÈ 8. ZA तेनु वर्णन पूर्ण 
री[तिथी. 5६५७ ५४ asd चथी. 
aal माटे संन्यासी MAA परमात्मामा स्थिर Rd. WA 

तेनी. माशा अर्थात्‌ पक्षपात २छित च्यायधर्ममा. स्थित A सत्योपदेश 
तथा सत्य विधान प्रयारथी ad HAWA YA जापता WA. wou 
संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव | 

अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१॥ (Ago २।१४२।।) 

यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः | . 

यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥२॥ (मच्‌ ४।२०४॥) 

NA - संच्यासीये Wadi सन्भानथी AAA माइ5 उरता 

WA NA Hydd मा5 जपमाननी ७२७ sal sd. अरण ४५ 
जपमानधी उरे छे जने माननी 6२७. KA २४ छै ते नीकानी मिथ्या 
प्रशंसा ऽरवावाणो Ad मिथ्यावाही जने. पतित as काय छे. Aa 
WA नि*६।-प्रशंसा, मान-जपमान, &वन-मरछ SIM UA गमे 
ते शीय, याहे AS प्रीति ३२ जधवा वेर नाधि, आन्न, पान, वर्न, 
Gua स्थाना WA धाय aya न थाय, जमे Aed RA aaa 
48) भते हीय तोपण जा सर्व ददने सडन, 3२. जने. अधर्भनु भंड 
dal tHg मंडन SAY sad २३. जानाथी वधीने Gau धर्म ola 
Had न माने, परमेश्वरना सिवाय नीळा ASA पण उपासना न 
उरे जने १६ Ae 58 पण न माने, परमेश्वरना स्थानमा YA 
YAU YA तथा Ys जने YA YA sél न माने, udad 
SAU पोतानो स्वाभी मानी पोते तेनो. Aas ननी २७. अने तेवी 
४ Guča Aad पश sul ३रे, के के र्म ऽरवाथी. eedd 
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GALA थाय अथवा माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पति, ciy, नडेन, 
मिन, UKU, Às, तथा नाना मोट! पजेरेनो विरोध छुटी प्रेम वधे 
सेवी. जेवी. वाती. तथा Gula syl 3३. 

IA विरुद्ध मतमतांतरन। ग्रंथो Ya 3 “नद, SUA, 
पुराए, भिथ्यासिथाप तथा steds, 3 भेना aael जथवा 
सांनणवाथी मनुष्य विषयी जने पतित १७ काय छे, ते सर्वनो निषध 
KA २७. (विद्वान्‌ तथा प२मेश्वरथी लिन्न नीना ASA १५१ uld, 
तथा विधा, AUAA, सत्संग जने सत्यभापशाह्थी Riri शीष 
38 तीर्थ न भाने विद्वनोनी मूर्तियोधी लिन्न पापा भूर्तिओोने 
पश न माने न मनाचे : जेवी ४ AA गुडस्थोने माटे मातापिता, 
WMA जूने. जतिथि, तथा स्त्रीने माटे AURA पुरुप जने पुरृषने 
माटे विवाहिता स्त्रीची मूर्ति सिवाय नीका ASA कड भूर्ति पूणय छै 
NA ७५६१ प न शपे. परंतु As मतची. GMA तथा àe 
Aga unis भतोनुं USA उरपामा SAUL तत्पर २९. 

वेदादि WAHI श्रद्धा जने तथी. विपरीत ग्रंथो aaa ndai 
सश्रद्ध 3२ जने. SUA. स्वयं शुभ जु, उर्म ayd भनी, 
नधाने. तेवा. daal प्रयत्न 3२. जा Guid ydisd auai 
WAA ७प६श. जनुसार पोताना संच्यासाश्रमाना, sda SHA sal 
२. USA szal MU SHA USA szd उष्टी पश छोड चि. भुर 
AMA पोताने SUL HAU 98 मानवावाणाजीनु पण यथावत 
USA SM R जने परमेश्वरच YA, SA, तथा aae WANA 
USIA उरतो. २७. खेवा पारत SA उरत. छता. YA WA जानंध्मां 
A ehad पश जानंधित राणे. 

ader (अहिंसा) Aiku, (सत्य) YA Mad, YA भु 
तथा. सत्य८ रु, ०५जस्तेकम्‌) rity aitavad री पे 


| 
| 
| 
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ola ueli अडश न sad, तथा नीकाने ULA ASÈ 5रवानो 
GULU जापवो, नहीं. (ब्रह्मचर्यम) २६. छतेन्द्रिय ५8 जाह USRA 
भैथुननो प्याश उरी. वीर्यनी रक्षा अने. 0चनति sA दीर्घायु थ 
सर्वनो ७१७२ 5२ता gd. (अपरिग्रहः) जत्मिमान।६ घोष Ra 4४ 
संसारना aR Asua प्रथमा HUBA ५७ 5६. न Sud. अ 
पाय यभोनुं सेवन सहा. SU szd जने तेनी साथे पाय नियम nala 
(शौच) as तेम४ aiel पवि) 284, (संतोष) पुरुषार्थ szd 
WA जने डानि अथव! AAN प्रस्न HAU जप्रसन्‍न च थवुं, 
(तपः) ael YAWA MRa च्याय३प धर्मनुं सेवन, प्राणायामाट्टि 
योगाभ्यास. (स्वाध्याय) २६. प्रशावनो, YU HAA मनमा थिंतन अने 
तेना NI जने. aas Surd वियार szd d. (ईश्वरप्रणिधान) 
AMA पोताचा जात्माने परमेखरची AAA vsili पालन szata . 
समर्पित 5रीने परमानंद Au yul wad ysa AS भोजपदु 
WA शरीर Aal पछी adede YA भोक्षने प्राप्त agd थे 
iNi YA अभा 8. 
हे gaca: ! सर्व Uiu, adal, ध्या, 
UAR, सय्यिधनन&, सचन्त, MA, शुध, णुद्ध, ysam, 
AR, जमर, पवि, प२भातमंच्‌ ! तभारी पाथी संन्यासीओोने 
YAA Sili प्रवृत्त राणी परममुश्ि सुणने प्राप्त उरावता. WA. 


॥ इति संन्याससंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 
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(रीरचो के vidd As छे अर्थात YA पछी या शरीरने 
माटे AS UA WA URA संस्थर छै नाहे तेने. नरमेध 


YUNA, RUA, YAUN, तथा AARAA ya ऽऐवाभां 
जावे छे. 


भस्मान्तरैशरीरम्‌ || यजु० अ० ४० | मं० qy || 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः || मनु० (२ | १६ ||) 


जर्थ - था शरीरनो भं२४२ (भस्मान्तम्‌) भस्म sdl 
पर्यन्त छै ॥१॥ 


शरीरनो AH MAE जने. जंत स्मशान अर्थात भूत 
sÅ छे. पर॥ 


UN - २२र३पुराए मा LUUA, ञ५।६१।४, ६६२४, स्पिड 
कर्म, मासिक, aNs, गया श्राद्ध भाहि १ Bu दणी छे, शुते 
१६ जसत्य छे ? 


त्तर - gl; अवश्य मिथ्या छे, RA 3 वैधेमा तेवां sA ` 
saj विधान नधी, Aea माटे asda छे, वणी Has wati 
संध पूर्वसंभंधीओों साथे YU पश d नथी, जने तेवीक रीते 
YAA संगंधीजोनो, YA 56 awia नधी रडेतो, ते छव तो पोताचा. 
suiga YA पामे छे. 


UA - ad पछी wa ड्या काय छे? 
Gu? - aaah. 

प्रश्न - यमावय होने ३४ छे? 

Gi? - qayada. 
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प्रश्न - MAMAA NA 5७ 8 ! 
९२ - अंतरिक्षने अर्थात्‌ भ! १ पो छे तेने. 

UA - शु त्यारे गरुड पुराण ehi यमक्षोऽ विपे धष्यु छे 

ते पोटु छे? 

Gd? - जवश्य भोट ४ 8. 

प्रश्न - तो पछी संसार शा माटे भाने छे ? 

60२ - १६ संबंधी HALA तथा Guu जप्मावथी यमसंनंधी 
है su दणी राणी छे ते नधी मिथ्या छै, sa डे यमनाम नीये 
धर्श१८। पद्ार्थानु 8. 

q षळिद्यमा ऋषयो देवजा इति ॥१|| क्र० Ho १ | सू० १६४ | 
मं० १५ ॥ " 

२ शकेम वाजिनो यमम्‌ ॥२॥ ऋ० मं० २ | सू ५ | मं०१॥ 

३ यमाय जुहुता हविः | यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो 
अरंकृतः ॥३॥ zo Ho १० | सू० १४ | मं० १३ II 

४ यमः सूयमानो विष्णुः सम्भ्रियमाणो वायुः पूयमानः ।|४।। यजु० 
२० ८ | Ho ५७ Il 
` ५ वाजिनं यमम्‌ ॥५॥ ऋ० मं० ८ | Yo २४ | सं०२२ ॥ 

६ यमं मातरिश्वानमाहुः ॥६॥ ऋ० Ho १ | सू १६४ | Ho ४६ ॥ 

अर्थ - १. रही ऋतुओनुं नाम यम छे. 

२. शी परमेश्वरनुं नाम छे. 

3. Adl जज्निनुं चाम छे. 

४. AS वायु, विद्युत, तथ yfi नाम यम छे. 
प. ad प वेगवान छोवाथी ayd नाम यम छे. 
६. शीय्‌ परमेश्वरं गाम यम 
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GUUS पद्दार्धानुंनाम यम 8. गेट माटे पुराशाहिनी सर्व seut 
मिथ्या छे. 

विधि: - संस्थिते भूमिभागं खानयेद्दक्षिणपूर्वस्यां दिशि दक्षिणा- 
परस्यां वा ॥१॥ 
दक्षिणाप्रवणं प्राग्दक्षिणाप्रवणं वा प्रत्यग्दक्षिणाप्रवणमित्येके ॥२॥ 


यावानुद्बाहुकः पुरुषस्तावदायामम्‌ ||३॥ व्यामात्रं तिर्यक्‌ ।|४॥ 

वितस्त्यर्वाक्‌ ॥५॥ 

केशश्मश्रु लोमनखानीत्युक्तं पुरस्तात्‌ ॥६॥ 

द्विगुल्फं बर्हिराज्यं च lloll 

दघन्यत्र सर्पिरानयन्त्येतत्‌ पित्र्यं पृषदाज्यम्‌ licl 

अथैतां दिशमग्नीन्नयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥९॥| (आश्व० ग० ४ l- 
१ | ६-१०, १५-१७ | तथा ४ | २। १) 

जर्थ - ग्यारे AS मरी काय त्यारे हो मरनार पुरुष होय तो. 
परप सने स्त्री Aud AMA मरनारचे स्नान उरावे. यन्ध्नाट्टि 
witli वेपन जने. नवीन वसन. धारण उरावे. मरचारचा शरीरना 
पश्न प्रभा घी जने को. विशेष सामर्थ्य होय तो. तेथी प७ [४५ 
धी àd. जमे को म७६रिद्र Mas होय जने छेनी पासे. 46 न डीव, 
तेने. श्रीमान जथवा YA जर्धा मथी जोछ धी न भाषे जने श्रीमान 
बो शरीरना NA प्रमाऐ ded; शेर As धीमां As रती. sgil, 
As मसो. 3२२, As NS HA घीमा NS NS शेर नजर कार तथा 
युनो YA ५७ यथाशङ्गि नाणीने, syg, YAU vile asst 
वगेरे मणी शरीरना पोथी नमशी. सामग्री श्मशानर्मा sead. 
त्यार पछी भूतङने. स्मशानमा 4४ vd. 

ग्रे जाणणथी वेशी. HA होय तो. ते चडि तो ची वेशी 


ces शान ear वस्तीची cha तथा. साज्नेय 


ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथवा AAA भृशम sid ASA. HASI पर ८क्षिश।०नेय्‌ 
AAA ARA UH राणा तथा. माथु 8२, Sud अथवा 
MUA yei UUJ. UTU 

yasal पणनी asg Aldi तणियु छरा नीडं अने मायानी 
तरईनो भाग YU GA AÀ. ॥२॥ 

२ Add माप निम्न use Ad ASA. पुरुष शिशो रदी 
wa तर हिया डाथ उरे Aed बांनी ने भने sad ogai 
दनावबाथी. केटी पढोणाह WA del USIA सर्थात्‌ yds 
gai aa HAU नश SIA AU पछोणी AGA जने. छाती 
Hua AA Ad ASA. USU 

जते As da Zed अर्धा छाथ भार्ण तेनी. नीये रडेवो 
AOA. UYU 

जावी. AAA गं६र थो$ थो$ ४६ eied जने. ad छाण शो 
8पस्थित छोय तो. dd वेपन 5२वुं जने. पछी NAN अर्धी वेधी वी 
रीत Mari Sa गोहववामा जावे छे, तेवी. NA As GU As 
नर[भ२ YAA essi गोहववा. क्षाउअंजोनी, वयमा थो A 
पूर YA YU यंतरे ygd. जा यितानी 6५२ मध्यमा भूतन मूड 
अने. यारे तरह AA aua भावी. रहे तेम szd. पछी थारे १२% 
AZAY यच्छ, UMA जाहिनां Se णराणर dsd aa 
भडार As JA NA त्यां सुधी. sal. 

जा Bar याले. deet समयमा As YA yed मनावी. शिन 
R घाने तपावी, आणीने, As पात्रमा aud, NA तेनी. HE 
HA भाहि सर्व पार्था Aad देवा, बांनी बांनी MSASA यार 
aya के aussi, ALL, सोनु जथवा Mali SA, NA YAI As 
suis WE Banie reaR Maea aa शेवा 


i 
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यमयाने ते वाऽरीजो. साथे मनुत णांधी, पछी घीनो AÀ 5रीने 
अपूरमां aoud माथा. WAN ZUIA पण सुधी मने वयमा वयभा 
ABa प्रबववित sad जने. auda 5रीने:-निम्न पाय 
AAN USAWA जापवी जने अज्निने प्रीत थपा देवी. 

ओम्‌ अग्नये स्वाहा | ओं सोमाय स्वाहा ॥ ओं लोकाय स्वाहा ॥. 
ओमनुमयते स्वाहा || ओं स्वर्गाय लोकाय स्वाहा || (आश्व० गृ० ४ | 
३ । २५, २६ ॥) 

प्यार पछी यार माणसों कुछ yel Qeu री वेला 


` मत्रोची जाति. देता छाय गया स्वाद! जावे त्यां निम्न मंत्रो. १३ 


जाएतिणों uÀ. 
अथ वेदमन्त्राः 
सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः स्वाहा ||१॥ 
अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः | 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहैनं सुकृतामु लोकं स्वाहा ॥२॥ 
अव सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः । 
आयुर्वसान उप वेतु शेषःसंगच्छतां तन्वा जातवेदः स्वाहा ॥३॥ 
अग्नेर्वर्म परि गोभिर्व्ययस्व सम्प्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च । 
नेत्त्वा धृष्णुर्हरसा जर्हृषाणो दधृग्विधकषयन्पर्यङ्खयाते स्वाहा lell 
यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः | 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वाहा ॥॥५।। 
ऋ० Ho १० | सू० १६ | मं० ३, ४, ४, 9 १३ Il 


परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः | 


पन्थामनुपस्पशानम्‌ 
वैवस्वत ReRe e erk arah E AE Ka याह) वाहा ॥६॥ 


| 
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यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ | 
यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या३ अनुस्वाः स्वाहा ॥७॥ 
मातली कव्ययमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिऋक्वभिर्वावृधानः | | 
यांश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति स्वाहा ICI 
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः | 
आ त्वा मन्त्राःकविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व स्वाहा || gll 
अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व | 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्य स्वाहा ||१०।| | 
प्रेहि परेहि पथिभिः पूर्वेभिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः | | 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरूणं च देवं स्वाहा ११ | 
सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । | 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः स्वाहा ।।१२॥ 
अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । 
अहोभिरदिभरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै स्वाहा ॥१३॥ 
यमाय सोम सुनुत यमाय जुहुता हविः | 
“ यमं ह यज्ञो गच्छत्यरिनदूतो अरङ्कृतः स्वाहा ।।१४।। 
यमाय घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत | | 
स नो देवेष्वा यमद्दीर्घमायुः प्र जीवसे स्वाहा ॥१५॥ 
“ यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन | 
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वभ्यः पथिकृद्‌भयः स्वाहा ।।१६॥ | 
क्र० Ho १० | सू० १४ ॥ (fo १-५, ७-९, १३-१५ I) | 
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कृष्णःश्वेतोऽ अस्य ब्रध्न क्रज उप शोणो यशस्वान्‌ | 
हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा ॥१७॥ 
æo Ho १० | सू० २० | मं० ९ || 
KAEA जा. HAN यारेय YA सतर सतर जाग्याएति 
६6ने निम्नविषित मन्त्रीथी शेक प्रशरे जाएति आपे - 

प्राणे भ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ॥॥१॥| 
पृथिव्यै स्वाहा ।|२। अग्नये स्वाहा ॥३॥ 
अन्तरिक्षाय स्वाहा lgi वायवे स्वाहा ॥५॥ 
दिवे स्वाहा ॥६॥ सूर्याय स्वाहा ॥७॥ 
दिग्भ्यः स्वाहा ।|८।| चन्द्राय स्वाहा ॥९॥ 
नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ।।१०।। अद्भ्यः स्वाहा ॥११॥ 
वरुणाय स्वाहा ।।१२।। नाभ्यै स्वाहा ॥१३|| 
पूताय स्वाहा ।।१४।| वाचे स्वाहा ॥१५॥ 
प्राणाय स्वाहा lagii प्राणाय स्वाहा ।१७।। 
चक्षुषे स्वाहा ।।१८।।| चक्षुषे स्वाहा lagli 
श्रोत्राय स्वाहा lioll श्रोत्राय स्वाहा ।|२१|| 
लोमभ्यः स्वाहा ।।२२।। लोमभ्यः स्वाहा ।|२३॥ 
त्वचे स्वाहा ।।२४।त्वचे स्वाहा ।।२५॥ 
लोहिताय स्वाहा ।।२६।। लोहिताय स्वाहा lloll 
मेदोभ्यः स्वाहा ।|२८।। मेदोम्यः स्वाहा ॥२९॥ 
माठसेभ्यः स्वाहा ।|३०।। MORA: स्वाहा ॥३१॥| 


स्नावभ्यः स्वाहा ॥३२॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥३३॥| 


: स्वाहा ॥३५॥ 
AAE n Pid Blmaih! agil, A Vidyalaya Collection. 
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मज्जभ्यः स्वाहा ॥३६॥। मज्जभ्यः स्वाहा ।|३७।| 
रेतसे स्वाहा ।।३८।| पायवे स्वाहा ॥३९॥ 
आयासाय स्वाहा ।॥४०।। प्रयासाय स्वाहा ॥४१॥ 
संयासाय स्वाहा ।|४२।। वियासाय स्वाहा ।।४३।। 
उद्यासाय स्वाहा lissi शुचे स्वाहा ॥४५॥ 
शोचते स्वाहा ।|४६।। शोचमानाय स्वाहा ।।४७।। 
शोकाय स्वाहा ।।४८। तपसे स्वाहा ॥४९॥ 
तप्यते स्वाहा ।|५०।। तप्यमानाय स्वाहा ।।५१।| 
तप्ताय स्वाहा - ॥५२॥ घर्माय स्वाहा ।।५३॥ 
निष्कृत्यै स्वाहा ।|५४।। प्रायश्चित्यै स्वाहा lyy 


भेषजाय स्वाहा ।।५६।। यमाय स्वाहा ।।५७।। 


अन्तकाय स्वाहा lyell मृत्यवे स्वाहा ॥५९॥ 
ब्रह्मणे स्वाहा ॥६०।॥ ब्रह्महत्यायै स्वाहा ।।६१।। 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥६२॥ द्यावापृथिवीभ्याठस्वाहा ॥६३।। 


यजु० अ० ३९ (Ho १-३, १०-१३) 
Guds ६३ (Aas) HALA Aas USIA ०५१-५६२७ 


AN निम्नलिभित मुंत्रोधी जाएुति पो. 
सूर्य चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः | 


आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः स्वाहा Iall 
सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥२॥ 
ये चित्पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः । 


ऋषीन, तपस्वतो यम. पोज, अपि, गना स्वाहा ॥३॥ 


i ती 
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तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वड्ययुः | 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्विदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥४॥ 
ये युद्धयन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः | 
ये वा सहम्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥५॥ 
स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी | 
यच्छास्मै शर्म सप्रथाः स्वाहा ॥६।| 
adi जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्यस्तन्निर्वहत परि ग्रामादितः | . 
मृत्युर्यमस्यासीदूत: प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयांचकार स्वाहा loll 
यमः परोऽवरो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यामि किञ्चन | 
यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वाततान स्वाहा ॥८|| 
अपागूहन्नमृतां मर्त्येम्यः कृत्वा सवर्णामदधुर्विवस्वते | 
उताश्‍्विनावभरद्‌ यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः स्वाहा III 
इमौ युनज्मि ते वहूनी असुनीताय वोढवे । 
ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चाव गच्छतात्‌ स्वाहा ॥१०॥ 
अथर्व० pio १८ | सू० २ 
al ६श मंग्रोथी ६१ जाति SUMA = 

अग्नये रयिमते स्वाहा Hali 
पुरुषस्य सयावर्यपेदघानि मृज्महे । 
यथा नो अत्र नापरः पुरा जरस आयति स्वाहा ॥२॥ 


(do आ० Yo ६ | अ० १ l) 


य एतस्य पथो गोप्तारस्तेभ्यः स्वाहा lgl 
x CCR pai २4 क्षिवारसो riaya Sa Eiection 
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(सं० ७, १४-१७, १९, २७, ३२, ३३, ५६ ॥) 
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य एतस्य पथोऽभिरक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥५॥| ख्यात्रे स्वाहा IISI 
अपाख्यात्रे स्वाहा loll अभिलालपते स्वाहा licll 
अपलालपते स्वाहा ॥९॥ अग्नये कर्मकृते स्वाहा ॥१०|| 

यमत्र नाधीमस्तस्मै स्वाहा ॥११।। (Ao आ० प्र ६ । ३० २) 
अग्नये वैश्वानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥१२॥ (Go आ० Yo ६। अ०३॥) 
आयातु देवः सुमनाभिरुतिभिर्यमो ह वेह प्रयताभिरक्ता | 
आसीदता9सुप्रयते ह बर्हिष्यूर्जाय जात्यै मम शत्रुहत्यै स्वाहा NZI 
योऽस्य कौष्ठ्य जगतः पार्थिवस्यैक इद्वशी | 
यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो राजाऽनपरोघ्यः स्वाहा ।।१४।| 
यमं गाय भङ्ग्यश्रवो यो राजाऽनपरोध्यः । 
येनाऽऽपो नद्यो धन्वानि येन द्यौः पृथिवी दृढा स्वाहा ॥१५॥ 
हिरण्यकक्ष्यान्त्सुधुरान्‌ हिरण्याक्षानयःशफान्‌ । 
अश्वाननश्शतो दानं यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा ।१६।। 
यमो दाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत्‌ । 
यमाय सर्वमित्तस्थे यत्‌ प्राणद्वायुरक्षितं स्वाहा ।|१७।। 
यथा पञ्च यथा षड्‌ यथा पञ्चदशर्षयः । 
यमं यो विद्यात्‌ स ब्रूयाद्यथैक ऋषिर्विजानते स्वाहा lacli 
त्रिकद्रुकेभिः पतति षडुर्वीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
गायत्रीत्रिष्टुप्छन्दाठसि सर्वा ता यम आहिता स्वाहा ॥१९॥ 
अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌ | 
वैवस्वतो न तृप्यति पञ्चभिर्मानवैर्यमः स्वाहा ।।२०॥। 
वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः | 


ये, (येह, सूत्येनेच्छन्ते pili ni छू. चानतवादिन:, स्वाहा] | २ १ | | 


A 
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ते राजन्निह विविच्यन्तेऽथा यन्ति त्वामुपं | 
देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणांश्चापचित्यति स्वाहा | २२॥ 
यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः | 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणो अनुवेनति स्वाहा || २३।। 
उत्ते तम्नोमि पृथिवी त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अहठरिषम्‌ | 
एतारंस्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादनात्ते मिनोतु स्वाहा ॥२४॥ 
(तै० आ० Yo ६ | अ० ७ I!) 

यथाऽहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्त्तव ऋतुभिर्यन्ति क्लृप्ताः | 
यथा नः पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूरँषि कल्पयैषां स्वाहा ॥२५॥ 

नहि ते अग्ने तनु वै क्रूरं चकार मर्त्यः | कपिर्बभस्ति तेजनं 
पुनर्जरायुर्गौरिव | अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुध्या रयिम्‌ | अप नः 
शोशुचदघं मृत्यवे स्वाहा ॥२६॥ 
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ARo प्रपा० ६ | argo १ | १० || 

जा मधी २६ जाएतिणो मणीने (ओम्‌ अग्नये स्वाहा) से 
मंत्रोथी धने. (मृत्यवे स्वाहा) सुधी. Asd Asha नइति. थ 
AWA यार YAH मणीने (४८४) यारो योरासी जने को भे we 
जाति जापता होय तो (२४२) भको भेताधीस 4४; A धी. १धारे 
शेय तो इरीथी ते ४ गेसो Asa मंत्रोथी जाइतिनो जापवी. 
गयां सुधी शरीर भस्म न as काय त्यां सुधी जावी रीति 
जातियों जापवी.. पछी गयारे शरीर भस्म 4७ शाय सारे सर्व 
मनुष्यो 5५३ धो स्नान ऊरी. YAL घरमा मृत्यु थयुं हीय तेन! धरने 
मर्णन, वेपन DA yaad AURA शुद्ध डरी : सारण aa 
प्रभाशे स्वस्तिवायन तथा -शान्तिप्र5र७नो ५७ जने SHU WAFU 
3रीने ते क शान्तिऽरश जने स्वस्तिवायनना HAM बयां भे& HA 
पूरो थाय, त्या स्वाहा श०्ध्नु ठय्यारश SHA सुगन्धी RA 
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मिश्रित sa घुतनी जाएतिजो ते घरमा जापवी 3 ZA sA 
yasi RÀ वायु घरनी et चीउणी शाय रने शुद्ध वायु घरमा 
प्रवेश 3२. तथा Udi यित प्रसन्न २३. पश NA दिवसे रानी प 
गाय तो थोरी आहुति जापवी थपे पछी णीळ दिवसे aai 
Guda रीत स्वस्तिवायन NA MASIHA AAN ज।छुतिओो 
खपी. 

ARUS गयारे AA Raa थाय त्यारे HASI ॐ संनंधी 
स्मशानमा गछ Aail अस्थि UA ते स्मशान मिमां 
95५२, WA मुडे. AU, जानाथी विशेष HAS वास्ते. Ng 56 पश्‌ 
siha नथी. : 4२७ डे yd (भस्मातरैशरीरम्‌) Ayden मंजन! 
प्रमाशथी स्पष्ट 4७ शयुं छै 3, ६७ उर्म NA ARa संययनथी विशेष 
si YaAsA वास्ते नथी. परंतु छा, A मरचारनी भुशी. डोय तो तेनी 
छयातीमांद aaa तेना मृत्यु पछी तेना. संभंधी वे&विधा, Aelis 
धर्भनो पयर, जनाथपाकन तथा INSA धर्भाप्रहशची. RA माटे 
जमे. deg धनप्रधान 5२, तो. ते NATA छे. 


॥ इति मृतकसंस्कारविधिः समाप्तः | 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
महाविदुषां शिष्यस्य वेदविहिताचारधर्म निरूपकस्य श्रीमद्दयानन्दसरस्वती 
स्वामिनः कृतौ संस्कारविधिर्ग्रन्थः पूर्त्तिमगात्‌ ॥ 


विधुयुगनवचन्द्रे वत्सरे विक्रमस्या- 


सितदलबुधयुक्तानङ्गतिथ्यामिषस्य | 
निगमपथशरण्ये भूय एवात्र यन्त्रे- 


विधिविहितकृतीनां पद्धतिमुद्रिताभूत्‌ Ial 
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